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दो २ बार छप गये हैं। और इससे 
सारी पुस्तक की पृष्ठ संख्या में ८ नं० 
गड़त्रढ्दी पड़ गई है अतः पाठक 
इस भूल को सुधार लें विषय सूची 
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_ स्व. सेठ सागरमलजी छूँकड़, जलयाँव 
( संत्तिस परिचय ) 


भारतवर्ष के ओसवाल समाज में जिन लोगों ने अपने प्रबल व्यक्तित्व के बल से व्यापारिक, 
सामाजिक और धामिक सफलछत्ाएँ प्रात्त की हैं, जिन लोगों ने अपनी प्रतिभा, अपने अध्यवसाय और 
अपनी सज्जनता द्वारा छाखों रुपये की सम्पत्ति उपाज्जित की तथा उस सम्पत्ति का जाति सेवा, धमम सेवा, 
शिक्षा प्रचार इत्यादि उत्तम ओर आवश्यक कार्य्यों में सदुपयोग किया है, जो छोग जीवन के कण्टकाकीणें 
पथ से सफलता पूर्वक पार होकर समाज में यशस्वी हुए हैं, उन्हीं में जलगाँव के सेठ साग्रमलजी दूंकड़ 
भी एक हैं है 


सेठ सागरमछूजी ने जिस समय अपनी फर्म के कारोबार को सम्हाद्य उस समय यद्रपि 

आपकी आशिक अवस्था बहुत उच्चकोटि की न थी तथापि वे सब गुण जो मनुष्य को साधारण स्थिति 

४ से उच्च स्थिति में ले जाते हैं आपमें दिखछाई देते थे । अपनी प्रतिमा और व्यवसाय-कोशरू के बल 

पर -आप क्रमशः अपनी व्यापारिक स्थिति को बढ़ाते गये। आपकी कर्मशीलता को देखकर आपकी 

भाग्यलक्ष्मे भी आप पर प्रसन्न होने लगी । क्रमशः आपने अपनी व्यावसायिक स्थिति को बहुत 
उन्नत बना लिया | 


व्यापारिक सफलता के साथही आपकमें धर्मसेवा और जातिसेवा की रूयगन भी क्रमशः 
बढ़ती गई | जिसके परिणाम-स्वरूप आप जल्गाँव के “श्रीकाननी शिवजी ओसवारू जेन बोर्डिज्ञ” 
के जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त हुए। इस संस्था के जन्मदाताओं में से आप भी एक थे तथा संस्था के 
जन्म से लेकर अपने जीवन पय्येत आप संस्थाके जनरल सेक्रेटरी रहे, आपके तत्वावधान में ही इस संस्था ने 
पूण गौरव और स्थायित्त प्राप्त किया है | । क 


जलगाँव की पांजरापोल नामक संस्था के भी आप पिछले कई वर्षों से जनरल सेक्रेय्री थे 
तथा पांजरापोल का सब व्यवस्था कार्य्य आपही की देख-रेख में कई वर्षो" से चछ रहा था । आपकी 
व्यवस्था में पांजरापोल ने भी काफी उन्‍नति की । 


जल्गाँव के अन्दर भऔौषधि-दान के निमिच २८०००) का दान निकाछकर आपने श्री सागर 
धर्माथ ओषधालय की स्थापना की । इस ऑऔषधघालय के द्वारा जछ्याँव की जनता को प्रचुर मात्रा में 
बिना मूल्य औषधियाँ प्राप्त होती हैं। आज भी यह औषधालय आपकी कीर्सि को अमर करता हुआ, 

. आपके सुयोग्य पुत्रों के तत्वावाधान में चल रहा है । 


[२१३८ ] 


लल्गाँव में जातीय और सामाजिक दृष्टि से तो आपका प्रमुख स्थान था ही, मगर धामिक 
क्षेत्र में मी आपका उतना ही प्राघान्य था। आपके धार्मिक विचार बहुत उदार और पक्षपात रहित थे | 
जलूयाँव में मारवाड़ी जनता की इतनी बड़ी बस्ती होते हुए भी कोई ऐसा मकान समान के, पास नहीं 
था, जा संबकी एकता का प्रतीक हो तथा जहाँ सावंजनिक एवं धार्मिक कार्य्य सम्मिल्ति रूप में किये जा 
सके । इस कमी को पूर्ण करने के लिए, आपने १५०००) की लागत से सागर भवन! के नाम से एक भवन 
बना कर भी संघ की अर्पित कर दिया । 


स्री-शिक्षा की ओर भी आपका बहुत काफी लक्ष्य था और इसी लक्ष्य को चरितार्थ करने के 
निमित्त आपने इन्दौर के समान विद्याल क्षेत्र में अपनी ओर से एक कन्या पाठशाला का उद्‌घायटन करके 
इस क्षेत्र में एक अनुकरणीय कदम बढ़ाया । इसी प्रकार बाल-शिक्षण में मी आप पूर्ण दिलचस्पी रखते थे 
एवं समय-समय पर जेन संस्थाओं को विविध भेंठ प्रदान किया करते थे । अपने अन्तिम समय में आपने 
५०००) विविध जैन ओर अजेन संस्थाओं को दान किये | ' 


जनता के शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ भी आपका काफी हछक्ष्य था | इसके फलस्वरूप आपने 
एक व्यायामशारा की भी स्थापना की, जिसमें कई नवयुवक अपने शरीर-गठन को उन्नत करते हैं। 


इस प्रकार कीत्तिपूण जीवन व्यतीत करते हुए, और अपनी कर्मशील्ता और दानशीलूता 
से समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित करके सेठ सागरमलजी ता० १९---१---४३ को 
' स्वगंवासी हुए । 


आपके इस समय चार पुत्र हैं जो अपने पिताश्री के चतलाये पथ निर्देश पर चलते हुए अपनी 
फर्म को तथा सावजनिक संध््याओं को सफलता के साथ संचालित कर रहे हैं | 
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““ ध्कलअ#लंकाक्अ 


५ गड 
नं।स/--- | हि 
संस्कृत--राजिका, राजी, आमुरी, तीक्ष्णगंचघा | हिन्दी--राई | गुजराता>"्सहत मराठा--मोहरी | 
बंगाल ---राइसरिशा | काइमीर--असुर | तामील--काडुबु | फरसी--सरशफ । इंग्लिश--7687 
(78॥870 | लेटिन--3788809 ठंप्र7089, 3. 7708 00)79 ( ब्रेतिका जुंसिया और 
ब्रेसिका इंथेप्रीफोलिया ) । 
. वर्णन-राई हिन्दुस्तान में सब दूर मसाले के अन्दर डालने के काम में ली जाती है। इसको सभी 


कोई_जानते हैं | इसका पौधा २ से लेकर ४ फीव्तक ऊँचा होता है। इसके फूल पीले रंग के होते है । 
इसके पत्तों की जाग बनाकर खाई जाती है 


गुण दोष और प्रभाव-- ' 
आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से राई उष्ण, अत्यंत तीक्ष्ण, चरपरी, कड़वी, कुछ रुक्ष, अग्नि- 
" वर्दधक तथा. कंडू, कुष्ठ, उदररोग और इझमिरोग को दूर करती है । राई के पर्तों का शाग चरपरा; गरम, 
बलकारक, स्त्रादिष्ट, पित्तकाएक, कृमिनाशक, वात-कफनाशक और कण्ठ रोगको दूर करनेवाल होता है । 
इसके बीज गरम, पसीना छानेवाढे और पाचनशक्ति को सहायता देनेवाले होते हैं। ये शरीरके 
अंदर होनेवाले रक्त संचय की वजह से होनेवाले आक्षेप, स्नायु सम्बन्धी विकृति ओर संधिवात में बहुत 
उपयोगी - सिद्ध होते हैं | मस्तिष्क की सुघुम्ना नाड़ी की अल्वस्थता में भी इनका उपयोग होता है । 
राई के अंदर एक प्रकार का तेल भी निकलता है। यह चमड़े की जलन और त्रणों के ऊपर लगाने 
के काम में आता है। 
शरीर के ऊपर राई की क्रिया तिलूपर्णी की क्रिया के समान होती है। यह छोटी मात्रा में दीपन, 
पाचन, उत्तेजक और पसीना छानेवाली होती है | बड़ी मात्रा मैं यह वामक होती है। इसको बड़ी मात्रा में 
लेने से तुर्त वमन होती है मगर यह वन घातक नहीं होती । ः 


वर्नीपधि चन्द्रोदय ९१५२ 
वाह्मोपचार में राई का लैप चिकित्साशातत्र के अन्दर एक बहुत मशहूर वस्तु है । जिस स्थानपर यह 
लेप किया जाता है वहॉँक़ी त्वचा छाछ हो जाती है और त्वचा के अन्दर की रक्तवादिनियाँ उत्तेजित हो 
जाती हैं. जिससे उत भाग में शून्यता पैदा हो जाती है। इस लेग की अधिक्र समय तक रखने से उस 
स्थान पर छाल हो जाता है | जित्त स्थान पर यह लेप लगाया जाता है उस स्थान के साथ शरीर के जिन- 
जिन हिस्सों का उम्बन्ध होता है उन हिस्पें की रक्तामिसरण क्रिया को मजातंतुओं के द्वारा उत्तेजना 
मिलती है। जिससे उनकी विनिमय क्रिया खुधरती है। राई को गरम पानी मैं डालकर उस पानी से 
स्नान करने से त्वचा की रक्तवाहिनियों का विकास होता है | जिससे रक्त का दबाव कम पड़ता है। रक्त 
का दबाव कम होने से सूजन की -कमी होती है। इसीसे राई का लेप शोयथनाशक माना जाता है| 


जिन रोगों के साथ सूजन रहती है तथा जिसमें शरीर के अन्दर अन्तर्दाह रहती है ऐसे रोगों में राई 
का लेप किया जाता है | फुपफुत की सूजन, फुपफुस कोष की सूजन, यक्षतकोष की सूजन, श्वासनलिका 
की सूजन, वीजकोर्षों को सूजन, मस्तिष्क कोर्षों की सूजन इत्यादि रोगों में राई का लेप बहुत लाभ 
पहुंचाता है। ज्वर के अन्दर भ्रम्म को दूर करने के लिये छछाट के ऊपर राई का लेप किया जाता है | 
हृदय के कमजोर होने पर हाथ पाँव और हृदय के ऊपर राई का लेप किया जाता है | 


जे में जब्र रोगी को बहुत उल्टी, दस्त होते हों और उसके शरीर में बांवठे चलते हों, अड्ों में 
शिथिल्ता पेदा हो रही हो ऐसी स्थिति में राई का लेग करने से बहुत छाम होता है | हैजे के अतिरित्त 
भी जो दरत, उल्टी होते है वे अगर किसी दूसरी औषधि से न रुकते हों तो राई का लेप करने से। 
रुक जाते हैं 

राईं के लेप की विधि--राई को ठण्डे पानी के साथ सिल पर मे दीन पीसकर उसका साफ़ मल्‍हूमल के 
कपड़े के ऊपर पतला-पतला लेप कर देना चाहिये | फिर उस कपड़े को जिधर राई लगी हुईं हो उसकी दूसरी 
तरफ से जिस जगह लेप लगाना हो उस जगह रख देना चाहिये। राई के लेप को चमड़े फी तरफ रखने से 
उसका प्रभाव यद्यपि जल्दी होता है पर उससे चमड़े पर फुन्सियाँ पड़ने का डर रहता है। इसलिये जब तक 
विशेष जरूरत न पड़े तबतक इसका लेप कपड़े के ऊपर के बाजू ही रखना चाहिये । 

फर्नेल चोपरा के मतानुसतार राई का पुढिटिस भारतवर्ष की चिकित्सा पद्धति के अन्दर बहुत उपयोग में 
लिया जाता है । राई को ठण्डे पानी में पीसकर तैयार किया हुआ लेप अनेक प्रकार की सूजन सम्बन्धी, 
स्‍्नायु सम्बन्धी तथा का लिक उदरशूछ और दुस्ताध्य वमन को रोकने के लिये एक आश्चर्यजनक वस्तु है। 
इस छ्ास्टर को किसी भी हालत में १० मिनट से अधिक चमड़े के साथ सम्बन्धित नहीं रखना चाहिये । 


विप विकार सम्बन्धी केसों में राई के चूर्ण को १ से २ चम्मच तक की मात्रा में पानी के साथ देने से 
जोरदार वमन होकर जहर का प्रभाव कम हो जाता है। 


उपयोग-- 


वहिरापन--राई के तेल को कान में डालने से कान का बहिरापन और फोड़े-फुन्सी मिट्ते हैं | 
गठिया-. गठिया की सूजन 'पर राई का लेप बहुत उपकारी होता है | 


'सकउक " 


९५३ -. न्वाँ भाग 
रुधिर का जमाव--अरंडी के पत्तों पर राई का तेल चुप्ड कर उनको गरम करके बॉँधने से 
शरीर में जमा हुआ रुघधिर बिखर जाता है। 
मिरयौ--राई को पीसकर सुंधाने से मिरगी की मूर्छा दूर हो जाती है | 
जुकाम--राई को शहद में मिलाकर रखने से जुकाम मिट्ता है । 
बगल का फोड़ा--राई ओर कॉँच को पानी में खूब बारीक पीसकर उसकी छुग्दी बगल के फोड़े 


१ १र बाँधने से वह फोड़ा जल्दी फूट जाता है । 


ज़्; 


राई काली 

नाम)-- 

संस्कृत -- कृष्णराजिकां, कृष्णिका, कृमिका, ज्वलंती, शुघामिजनन, छुजनिका इत्यादि | हिन्दी-- 
काली राई, मक्रराई, बनारसी राई, तरमिरा, तीरा | बंगारू --राश्सरिश | गुजराती--काछी राई | फीकण- 
सनसोनव । फ़ारसी--सरशाफ्‌ | अरबी--खरदरू | तामील--कदठुगु। तेलगू--भवादू । उदु-*राई। 
इंग्लिश---3!80]2 (प्र४७/"वे | लेटिन---37':888809 7879 ( ब्रेसिका नायग्रा ) | 

वर्णन--यह राईं की ही एक काली जाति द्योती है । इसका पौधा पत्ते, फूल वगैरह सब राई के 
पोधे के ही समान होते हैं | सिफो इसके बीज काले रंग के होते हैं जब कि दूसरी राई के बीज छाल रंग के 
होते हैं | यह काली राई छाछू राई की अपेक्षा गुण घर्म में बहुत उग्र होती है | 


गुण दोष और प्रभाव-- | 
आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से काली राई के पत्ते गरम, तीक्ष्ण, और सुस्वादु होते हैं। 


शरीर को शक्ति देते हैं | पित्त को बढ़ाते हैं। कृमियों फो नष्ट करते हैं ओर गले की शिकायतों में लाम ' 


पहुँचाते हैं | इसके बीज गरम, तीक्ष्ण और कड़वे होते हैं | ये वात को नष्ट करते हैं। बढ़ी हुई तिली को 
दुरुस्त करते हैं। ज्वर को दूर करते हैं। शरीर में दाह उत्तन्न 'करते हैं। कफ से पैदा 
हुए अबुद में लाभ पहुँचाते हैं | कृमियों को नष्ट करते हैं | भूख बढ़ाते हैं। चर्म रोग ओर खुजली में 
लाभ पहुँचाते हैं और परोपजीबी कीयाणुओं को नष्ट करते हैं | 

यूनानीमत--यूनानी मत से .राई के बीज सफेद, काले और छाल तीन तरह के होते हैं | ये स्वाद में 
चरपरे, मृदु विसेचक, भूख बढ़ानेवाले, अग्निवर्द्धक, शुद्ध डकार लगानेवाली ओर खाँसी को दूर करनेवाले 
होते हैं। यह शरीर की सूजन को दूर करते हैं तथा तिलछी की सूजन, विस्फोटक की सूजन ओर 
लंधियों की सूजन में छाभ पहुँचाते हैं| नाक, कान, आँख व दांतों के रोग में यह उपयोगी होते हैं । बाइर 
रहनेवाले परोपजीवी कीटाणुओं को ये नष्ट करते हैं और इनका धुआँ मक्खी और मच्छरों को नष्ट 
करता है | ४४449 
52७. 3 लिए 


'अन्‍न्‍न्‍न्‍क 


वर्नौषधि चन्द्रीदय (५० 


इसके बीजों का पुल्टिस एक बहुत उपयोगी और तेज चर्मदाइक और फफोला उसनन्‍न करनेवाली 
वस्तु है । ज्वर, सूजनवाले रोग, आक्षेप, स्नायुझ्ूल, संधियों की झजन, गठिया भौर भीतरी 
रक्त संचय में इसका पुल्टिस एक बहुत उत्तम और हाजिर जवाब वस्तु है। राई के आटे को पानी में 
मिला कर देने से यह एक बहुत सुरक्षित वम्ननकारक वस्तु का काम करता है। इसके बीज अगर 
बहुत थोड़ी मात्रा में लिये जाये तो वे एक पाचक चटनी का काम करते हैँ, अगर ये सारे ही निगले 
जायें तो मृदु विरेचक द्वव्य का काम करते हैं | अजीर्ण रोग और आंतों की जद़ता सम्बन्धी 
दूसरी शिकायतों में भी इनको देने से लाभ होता है | ु 

इन बीजों का विशुद्ध और ताजा तेल उत्तेकक ओर इलका चमंदाहक होता है। यह गले के हलके 
त्रणों पर लगाने से बहुत लाभ पहुँचाता है। अन्तरंग रक्त संचय और प्राचीन मांक्पेशियों की अकड़न में 
यह एक बहुत लाभदायक वस्तु है। 


महर्षि चरक के मतानुधार राई के बीजों को दूसरी ओपधियों के खाय सर्पविष को दूर करने 


के उपचार में लेते हैं मसर केस और महृर्कर के मतानुछतोर यह वस्तु सर्प विप के उपचार में 
निरुपयोगी है | 


राई के बीजों में सिनापिन नामक एक प्रकार का उपक्षार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त शनमें 
एल्व्यूमिन्स, मायरोजिन, सिनिग्नीन, गोंद ओर कुछ रंगनेवाले द्वव्य भी पाये जाते हैं | 


उपयोग -- 


पिच्तशोथ--पित्त की सूजन पर राई का पुल्टिस बांधने से बहुत जल्दी छाभ होता है। परन्तु 


चमड़ी लाल हो जाने के पश्चात्‌ इस पुल्टिस को उतार लेना चाहिये नहीं तो वहांपर कष्टप्रद छाले हो 
जाते हैं | ह 

गठिया--राई का प्छास्टर करने से गठिया फी वेदना फौरन मिट जाती है। इसके तेल में कपूर 
मिला कर उसकी मालिश करने से गठिया में बहुत छाम होता है । 


वन --राई के आटे को पानी में घोल कर पिछाने से बहुत शीघ्र और निरुपद्रवः वमन होती है 
ओर रई के प्छास्टर को पेट पर और कलेजे पर लगाने से भयंकर और हृठीले वमन भी बन्द ऐो जाते हैँ । 


मंदास्नि---राई की फकक्‍्की देने से कव्जियत की वजह से पैदा हुई मन्दाग्नि मिट जाती है । 
आलतस्य--इसके ताजे और शुद्ध तेल का सालिश करने से शरीर का आलस्य मिटता है । 
गले की सूजन--गछे की इलकी सूजन पर इसके तेल की मालिश करने से लाभ होता है | 


रपर का जमाव--शरीर के भीतर आगर कहीं रघिर का जमाव हो जाय तो वहां इसके तेल का 
मालिश करके सेंक कर देने से वह जमाव बिखर जाता है। 


पट्टों की सूजन--राई के तेल की मालिश करने से पट्टी की पुरानी सूजन उतर जाती है। 
'उकाम--राई के तेल का पैरों और पैरों के तलवों पर तथा नाक के ऊपर मालिश करने से मस्तक 


२१५५ न्‍ नवा भाय 
की सरदी और जुकाम एक रात में मिट जाते हैं-। नाक पर इस तेल की मालिश करने से नाक का बहना 
तुरन्त बन्द हो जाता है | 

बचों की खांसी--बर्चों की छातीपर राई के तेल की मालिश करने से उनकी खांधी मिट जाती है। ' 

विच्छू का विष--कपास के पत्ते और राई को पीस कर लेप करने से बिच्छू का विष उतर 
जाता है । 

७”... मृतयर्भ--राई और हींग के चूर्ण की फक्‍्की देने से मर हुआ बालक गर्भ में से बाइर निकल 

जौता है। - 

वातशूल--राई और सहंजने की छाल को गाय के मह्ठे के साथ पीस कर लेप करने से वातशूछ 
मिट्ती है | 


सप का विष--साप के काटे हुये को बड़ी मात्रा में राई खिलाने से वमन हो कर विष हलका 
पड़ जाता है| 


आधा शीशी--राई और कबूतर की बीट को पीस कर लेप करने से आधा शीशी मिटती है । 

दाद--राई को सिरके के साथ पीस कर लेप करने से दाद मिठता है। 

कांखबलाई--गाई को गरम जल के साथ पीस कर छेप करने से बगल के भीतर होनेवाली विद्रधि 
” मिट जाती है । 

बदगाँठ--राई का लेप करने से बदगाँठ बिखर जाती है । 


सिर की गंज--आधी कच्ची और आधी सेकी हुई राई को पीस कर कड़वे तेल में मिला कर लगाने 
से घिर की गंज मिठती है | 


गजगिरा 


भाम/-- 


संस्कृत--राजादिं, राजगिरी, राजशाकिनी | हिन्दी-शाजगिरा | गुजराती-.राजगरों | मराठी---राज- 
गिरा | बंगाल-राजशाक, चुकी, वधु । बम्बई--करोल भाजी। कास्मीर---बस्तनाफुरोज | फ़ारसी-- 
ह बुस्तनाफुरोज | लेटिन---4.797'0700प78 एधगरांएपरौ४४७४ ( एमेरेन्थल पेनिवयूलेटस ) | 


वर्णन--यह एक वर्षजीवी वनस्पति होती है। इसका पीधा खुबसूरत और करीब ५ फीट ऊँचा होता 
है। इसके पत्ते मांल, अण्डाकार और बरछी के आकार के होते हैं। इनकी लंबाई २ से लगाकर ६ 
इंच तक और चौड़ाई १ से ३-इंच तक होती है। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं इसकी फली लम्बी 
और गोलाकार रहती है। इसके बीज छोटे-छोटे गोल-गोल राई से कुछ बड़े होते हैं| यह वस्तु हिन्दुओं के 
उपवास के दिनों में फलाहार के काम में आंती है | 


६ 
_बनीपदि च्हटि। चन्द्रोदय २१५६ 


0.2.»0«%. 
गुर दोप और वात 7 ह 


आयुर्वेद के मताबुघार इसके पते और द्वीन कफकारक, भारी; सास्क, निर्ठी लानेवाले, शीतल 
8] 


कब्वियित करनेवाले, दचिकारक, भरी शोर पिचनाशक दोते ६ | 


श् बया पलकों इस ०० ला | री है 
यह वनसतिं सके की शुद्ध करनेवाल! होती दे , बवासीर में इसके सेवन ले लाभ होता है। भयते मं 


ज # ञौ न द्दां के कर 9 
इसको मूत्रल वत्ठ व! तरद देते दें । गंडमाला के फोर्डो में इसके दीजो की रोटी और पे की शाफ करती 
देते हैं । पेशाव की चेटन म॑ भी इसके पर्तों का खरेते देने से राम दवा है| 


रशाजवला! 


सोम: 


उंत्क्त--रानत्रडा | मरंदी--चकमेंड । रे जनरातदी-खेपा< | लेटिन-+3 9700) ११७॥९7(०0- 
5प7 ( प्यूटिव्न ठोमग्रेसम ) । 


का कि हु मिल) लक कि शुम 
दर्णन- बह अंतिवत्श की ही एक उयन्नाति होदी है। इसका सांस - पोधा रे 
<ओ से मस झा है । इसके हू? नासक्षी रक्ध के रहते दे 

ही होता है मगर उससे कुछ 4 होता है। 


के समान छुलायम 
इसका सारा पौधा अतिवल्य के पौये के समान 


गुण दोष ओर ग्रभाव-- 


तक 


इस बनत्मति के सत्र गुण घर्म अतिवला के गुणधर्म के समान दी होते हैँ । इसके 


बीज स्नेदन प मृत्रल, 
फैष्टिक ओर कुछ कार्मोद्दीषक होते द । 


निमीलभी ला 


रनचिमनी 


साम+- 


मराठी--रनचिमनी । दक्षिण-रानचिमनी । गुजराती--कार्डकिंसयर्द, | लेटिन---7070£878- 


एंड छ690०085 (६ एप्डोग्राफित इचिआइडर )। 


दर्षन--बइ कालमेय के वंगे की एक वनत्यति होती है । इसका वोधा ६ से लेकर १८ ईच तक 
उँचा होता है | यद वनलत्ते भारतवर्ष के खुश्क प्रान्तों में चैदा दोती दे । 


गुण दोष और प्रभाव-- 


रीड मतानुणार बह वनसति छुखार के अन्दर उपयोगी समझी जाती दे । 


व्रधधाथभााभराााभपललधाकााए 
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रानीफूल 


नास/-- 
संथाल _..रानीफूछ | लेटिने--]009 80707 -?4600]ए४ ( पोलीगोनम प्लेवीजम्‌ ) । 
वर्णन--यह एक फैली हुई शाखाओं वाली वनस्पति होती है। इसके पत्ते ४ से लेकर १७ मिलि- 
. मीठर तक रूम्बे होते हैं । इसके फूल गुलाबी रख्ज के होते हैं | इसका फल कड़े छिलके वाला, चिकना 
और चमकदार होता है। यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से लेकर भूतान तक ७ हजार फीट की ऊँचाई 
तक होती है । 
गुण दोष और ग्रभाव-- | 
क्वार्टर के मतान॒खार लखीमपुर में इसके पौधे को सुखाकर उसका चूर्ण करके निमोनिया के रोगियों को 
ओषधि के बतोर खिलाने के काम में लेते हैं । 
केम्पब्रेल के मतानुम्तार संयाल लोग इसको जड़ों को आंतों की शिक्रायतों के अन्दर उपयोग में लेते हैं। 





स्त हु 


ह शाामफृल 
- चासम/-- ु 
रंस्कृत--रामफलम्‌, अग्रिमा, कृष्णबीजम्‌, लवनी, मृहुफल, रक्तस्वच, वसन्त | हिन्दी-..रामफल 
लव॒नी, नौना | वंबई--रामफलछ | बंगाल--लवनी, नोना | मराठी--रामफछ | गुजराती--रामफल | 
संधाल--गोम । तामील-रामचिता | तेल्यू--रामफलम्‌ | इंग्लिश -...30]]0078 ]097+ | छेटिन-- 
"07078 78७४०७] ४७६७ ( एजनोना रेटिक्यूलेट। ) | 
वर्णन--यह सीताफलके वर्गकी एक वनस्पति होती है | इसका छोटा इश्ध होता है। इसके पत्ते ४ 
से लेकर ७ इंच तक लम्बे और १ से २.इंच तक चोड़े होते हैं| इसके फल पीले रक्छ फे और पकने पर 
कुछ लाल हो जाते हैं। इसके बीज चिकने और काले होते हैं। इस वनस्पति की खेती भारतवर्ष में कई 


स्थानोपर की जाती है | 


गुणा दोष और ग्रभाव-- 

) आयुर्वेदिक मत-आयुर्वेदिक मत से इसका फल संकोचक, मधुर और रक्‍्तविकार को दूर 
करनेवाल्ा होता है। यह पित्त जोर प्या3 को दूर करता है और वात तथा कफ को बढ़ाने 
वाला होता हे | 

इसकी छाल एक प्रभावशाली संकोचक पदार्थ होती है। मलाया के लोग इसका पोष्टिक द्रव्य की 

तरह उपयोग करते हैं मध्य और दक्षिण अमेरिका के लोग इसके फल को कृमिनाशक औषधि की तरह . 

उपयोग में लेते हैं । 
२्‌ 
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इसके फल को खिलाने से पेट के कृमि मर जाते हैं और आमातिसार अच्छा हो जाता है। इसके 
कच्चे और सूखे फ़छ में से काला शज् निकछता है और इसके ताजे पर्तों में से एक प्रकार की 
नील निकलती है ! 


इंकममंमाामट22"परममामम व यान भव कमा. 


ग़मलो 
नाम-- 
कुमाऊँ---रामलो | नेपाऊ--मालटा । तामीरू---बुददमारा । मल्यालम-- उथाइमार । लेटिन- 
०७००7४7०2७ त08 ( मेकेरेंज्ञा इण्डिका ) । 


वर्णन--यह एक बड़ी जाति का इक्ष होता है। इसके इक्ष पूर्वी हिमालय, खासिया पद्दाड़ आँर 
दक्षिण पेनिनशुल् में पेदा होते हैं | ; 


गुण दोष और प्रभाव-- 
इसका मंद फोड़े फुन्सियों के ऊपर लगाने के काम में आता है । 


8. 


' सेट रमककीक 3.५ ममकायक-#नपा+पामा 


6 गमदतोन 


नाम।--- 


युक्तप्रान्त--रामदतोन । छेटिन--9777]85 -?70]7979 ( स्माइलेक्स प्रोल्फिरा ) | 


वर्णन--यह एक पराभ्यी लता होती है जो पश्चिमी हिमालय, कुमाऊँ, नेपाल, सिलहट, बंगाल, 
बिहार, बरमा और दक्षिणी पेनिनशुल् में पैदा होती है । 


गुण दोष और प्रभाव-- 


छोग नागपुर की मुंडाजाति के लोग इस वनस्पति की जड़ को पीसकर उसको पुरानी खाँड था जमे 
हुए गाय के दूध में मिलाकर पानी के साथ खूनी पेंचिश और पेशाब की ऐसी शिकायतें जिनमें पेशाब 
काला और छाढ होने रूगता है-को दूर करने के लिये पिलाते हैं | इसके साथ ही वे रात्त में महुए के सूखे 
फूली को पानी में गलाकर रखते हैं ! सवेरे उठते ही वे इस पानी को पीते हैं और उसके वाद इस औषधि 


का सेवन करते ई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके सेवन से खूनी पेचिश और मूत्र सम्बन्धी 
शिकायतों में बहुत लाभ होता है । 


श४६ द 5 87:8४ आई 
समेगञ 


नास४--- 


संस्कृत-दग्धा, दग्धारह्य | हिन्दी-रामेठा | मराठी-रामेठा । गुजराती-रामेठा | छेटिन-/+9880- 
87007 7४700९79॥७&प४ ( लेसियोसिफ्रोन इरियोत्तीफेलत ) । 


वर्णन-- इस वनस्पति के वृक्ष दक्षिणी हिन्दुस्तान में महाबलेश्वर, माथेरन, लानोडी तथा बड़े सेकी 


| टेकरियों में और गुफाओं में पैदा होते हैं | इसका वृक्ष २ फुट से ६ फुट तक झँचा होता है। इसके हलके 


>ई... 


लाल रंग की अथवा बैंगनी रंग की सीधी सीधी बहुत सी डालियाँ निकलती हैं | इसके पत्ते अखंडित 
किनारोवाले, दो से तीन इञ्ध तक लंग्रे और बरछी के आकार के होते हैं। इसके फूल शाखाओं के सिर्से 
पर आते हैं। हर एक फूल में ४ से लेकर ५ तक पंखड़ियाँ होती हैं| इसके फूछ की नली बहुत संकीर्ण 
होती है ओर उसके ऊपर सफेद अथवा पीछे रुओ की पींछी छगी हुई रदती है | इसके फल बहुत छोटे : 
होते हैं और ये फूल की नली के नीचे के हिस्से में लगते हैं | हर एक फल में एक २ बीज होता है । 


गुण दोष और प्रसाव-- _ 


आयुर्वेद के मत से रामेठां तीक्ष्ण, तूरा, गम, कफ और वात को नष्ट करनेवाला, पित्त को कुपित 
करनेवाला और जठराग्नि को दीपन करनेवाला होता है | 


. इस वनस्पति के सम्बन्ध में वेद्य समाज के अन्दर कई प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं | विशेषकर 
गुजरात के वेदों में इस वनस्पति को लेकर बहुत ऊद्दापोई हुआ है। सगर अभी तक इस वनस्पति के 
निश्चित गुणों के सम्बन्ध में कोई भी विश्ववनीय बात मालूम नहीं हो सकी है ओर आज भी यह वनश्षति 
वैद्य समाज के सम्मुख उत्तनी ह्वी रहस्यपूर्ण बनी हुई है | अतः इस वनस्पति के सम्बन्ध में जो भी विवेचन 
यहाँ किया जाता है उसको असंदिग्ध नहीं मानना चाहिये । 


जंगलनी जड़ी बूटी के लेखक इस वनस्पति का विवेचन करते हुए लिखते हैं. कि -- 


. “इस वनस्पति के पत्ते और इसकी छाल भयंकर जलन पैदा करनेवाली ओर जहरीली होती है । 
अगर यह भूल से चबाने में आ जाय तो मुँह में अत्यन्त वेदना उत्पन्न करती है । इतना ही नहीं लेकिन 
अगर यह कुछ अधिक मात्रा में चबाने में आजाय तो मुँह में से लार बहने लगती है । दाँत के मसूड़े 
सूज जाते हैं। दात ढीले हो जाते है अथवा पड़ भी जाते 6 । इसकी लकड़ी अथवा इसकी राख भी इसी 
प्रकार दाँतों को नष्ट करती है और इसीलिये अगर कोई डाढ़ पोली हो जाय और उसमें बार बार वेदना 
होती हो तो उस डाढ़ के- अन्दर इस वनस्पति का चूर्ण भरने से वह डाढ़ जड़मूल से उखड़ जाती है. और 
रोगी को शांति मिल जाती है । फिर भी इस कार्य के लिये इसका उपयोग करना बहुत खतरनाक हट 


क्योंकि अगर डाढ़ में भरते समय दूसरे दाँतों पर भी यह वनस्पति छा गई तो वे दांत भी कमजोर 
हो जाते हैं |” ह 


निमोनिया रोग और रामेठा--आगगे बजकर उपरोक्त अन्य के छेखक लिखते हैं कि।--- 


है मान 
वर्नौपनि चस््रीदय २६० 





डर हि 

“पल संठार में निमोनिया के रोग को दूर करने क्ले छिय्रे इस वनलति के समान #ेठ्ठ दूतरी कोई 
अऔषधि देखे में नहीं आई । “नि्ोनिया के येग में इसकी ६ रची छाछ का रछ अयवा उतका काद्ा 
दाउछ के मांड में मिछाकर दांतों पर न लगे इस दरसके से पिछाना चाहिये। इससे पहिले उल्टी के द्वाय 
झौर कर दत्व दे द्वार छादी में चना हुआ उद्र ऋफ निकछ बाता है। यह एक अत्यंत उत्दय आपषधि 








दार-दार उपयोग झरने की आाइश्यक्ूवा नहीं होती | इसको छिफ़ एक ही बचाए देंने 
तक रु | आज द्रिक्ल किया दार हम न ० खार 4390 द्कमम मम. जाता नल जब है 
मौर यदि येग दहुव मर्यकर हो तो अधिक से अधिक्न दो वार देने पर सारा कंफ निकल जाता € | 


मयंकर से मर्यकर केतों में मी इसको दो दार से अभिक देंने की लरूख नहीं पड़ती 7 


“उहुत हे कहें में तो इठ्को एक दी दार देने से निमोनिया रोग दिदा हो लाता दे । परन्ठ जो येग 


[ 
इसकी दसरी खुराक 


फ़्् ० पं _उकमयाटी. 


देनी दाहिये। मिलते कक का रहा-तहा मंशा मी निक्छ जाता दे ओर निमोनिया से पूर्ण छुब्काय हो 


भयानक हो झकौर एक वार से छाय कफ बाहर न निकले तो तीन दिन के बाद इ 


द्धाठा डे | 
“यह औपवि बहुत तीद्र होती है | इसब्यि छोटे बालकों और कोमल प्रइृति के मनुप्यों पर इसका 
उपवोग नहीं करना चाहिये। अगर किया मी व्यय तो झुझल देद्य के दारा चंद्ुच छोटी मात्रा में श्ठका 
उदोग ऋरनों चाहिये [ 


८ इसकी चद्ी छाऊ की आपेठा हरी छाढ विश्चेप गुभदायक्र शोती हैं।, छ-सात रची तानी 
को कूठ कर उडठका रठ निक्नाछ कर चावल के मांड में मिलाकर देना उत्तम होता है। मगर 
यद्‌ चाही छाऊ न मिझे तो इचकी दुखी छाऊ को छ-ठाव रची की मात्रा में लेकर उचका 
ऊादा बनाकर उस काड़े को चावछ के मांड में मिलाकर निमोनिदा के रोगी को पिछाना 

उसे पहिले रोगों को वमन होगी| उठ वम्नन से बहुत सा कफ निकलेगा | 
उच्छे पश्चाव येगी को दत्त होगा और उस दत्त में मी दहुत छा कफ निऊलेगा | इस जोषधि से शरीर 
में पिच का प्रमाव चहुत बढ़ छाता है | इच्लिये वमन विस्ंचन के पश्कात्‌ शेगी को शांति मिलने के 
लिये मोदी की मत्म, शीतोप्छादि चूर्ण, अश्नक मत्म, इत्यादि पौध्कि, दृदवोचेनक, दड्वद्धक और पिच- 


को छुछ दिनों ठक्न सेदन ऋरना चाहिये । 


च्चद्रा रमका पआन्गक अगर आजा ० ह्य _अकपसएन्‍चीहे नम. े च्रन्धा हीने व्द्धा अभय रह्ता गाव पक ०० जानना 
छाल का रठ अगर आखडां तन॑ लग जाय हो अन्धचा धोने क य्र्रहत ड्टे झार यदि 


चमड़ी पर छग बाय ठो दाइ छोर उन 


4्म्प 


हो वाती ३-। इसलिये इध वनलति का व्यवहार बहुत ठावघानी 
ऋरना चाहिये | इदने पर भी यदि इसका कहां अपव्यवहार शे जाय तो इच्के दर्प को नष्ट करने के लिये 
ही उननप-+-समम---सलममम;ूछ. सवफथ नर कक ५ 


ेइखन ओर घा का प्रयोग ऋरना चआांदिये | 


4 


कल्प पद आलित्व कि ड्ड जाये हुए, द्िदी आई केत््सा हक हक] ऐसी 7 
2053 *र आातत मे जाव॑ हुए किये मी सिकित्ता झात्न में अमी तक ऐसी ज्ीपधि कि खोज 
हुई ई छिउकी दि एक या दो मात्रा छेने से ही मयानक मिमोनिवा का रोग नह हे जाय | परन्तु 


परमत्म की इपा से अमी ही यह झौर्पार पर ् 
गप्ा की इंता से अमी ही यह जौषधि द्ाय ल्यी है जौर इसका प्रयोग करने पर यह अक्छीर 


२१६४ नवा भाग 


ऊपर हमने रामेठा नामक वनस्रति के उम्बन्ध में जंगलनी जड़ी बूटी नामक अन्य का उद्धरण दिया 
है । इसी प्रकार सन्‌ १९१५ के वैद्य कल्पतद में भी इस वनस्पति के सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुईं थी। 
वम्बई की वेद्य सभा के समक्ष जामनगर के प्रोफ़ेसर हीरजी माधघवजीने भी इस वनस्पति का विवेचन करते 
हुए बताया था कि इस वनस्पति की शाखाएँ झीपटे के समान होती है। अपामार्ग की डाली में जैठी 
गठाने होती हैं वैसी गठानें इसकी शाखाओं में भी होती हैं । यह वनस्पति दक्षिण प्रान्त में वहुत अधिक 
होती है | इस वनस्पति का दतोन करने से दांत की सारी वत्तीसी ढीली होकर गिर जाती है | अगर किठी 
को कोई दाँत गिराना हो तो उस दांत के पास उतने ही भाग में इस वनस्पति की डाली को सावधानी 
के साथ घिसने से वह दांत बिना किसी प्रकार की तकलीफ के बाहर निकरू आता है। इसी प्रकार 
अगर इस वनस्पति को जलाकर इसकी राख भी दांत पर लगाई जाय तो भी उससे दांत निकल 
जाते हैं 


इसके पच्चात्‌ सुप्रसिद्ध वनसत्ति शाद्घी जयकृष्ण इंद्रजी ने भी वेच्य कल्पत्तद में इस वनस्पति के संबंध 
में कुछ चर्चा की थी | उन्होंने लिखा था कि;--- 


वनस्पति शासत्र के अनुघार रामेठा थाईमिलेसी ((0ए76]8&0886) नामक वर्ग की वनसति 
है। इस वनस्पति का लेटिन नाम लेसियोसायफल इरियोसिफेलस है | इस वर्ग में करीब ३६० मिन्न-मिन्न 
प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं | इनमें से करीब २० जातियाँ भारतवर्ष में भी पैदा होती हैं | ।? 


(सिद्ध मंत्र निघंद में इस वनस्पति का संस्कृत नाम दग्घा, दग्धरूह्ा, दग्धिका, रोमशा, कर्कशदला, 
इत्यादि लिखे हैं ।? 

यह वनस्पति दौँतों को गिराती है या नहीं इस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव हसको नहीं है। पर कांगरा- 
गश्लेटियर में लिखा है कि इसकी लकड़ी और इसकी राख दांतों का नाश कर देती है। इसी भय से यहाँ 
के देशी लोग इसका उपयोग करने में बहुत डरते 


सर जे० पेक्स्टन कहते हैं कि इस वर्ग को वनस्पतियों की छाल इतनी दाहक ( (४०७०0 ) होती 
है कि अगर इसको दांतों के नीचे चावा जाये तो वहुत वेदना उत्तन्न होती है। 


डॉक्टर बेंटली का कथन है कि इस वर्ग की वनस्पतियों उसकी छाल की मजबूती ओर दाहक गुण के 
लिये प्रसिद्ध है । वनस्पतियों का यह वर्ग जहरीला होता है | इस वर्ग की वनस्पति डेफ़नी मझेरियस ब्रिटिश 
फरमाकोपिया में सम्मत मानी गई है। मझेरीयून की छाल छाला/उठाने के लिये और दांतों के रोग में 
लर वहाने के लिये-चवाने के काम में ली जाती है | इंसके अतिरिक्त एक उत्तेजक द्रव्य की तरह पसीना 
लाने और मूत्र बढ़ाने के लिये भी इसका-डपयोग किया जाता है | इंसके ये सब गुण इसमें पाई जानेवाली 
एक दाहक राल और एक दाहक उड़नशील तेल के ऊपर निर्मर है | 


डाक्टर खोरी का कथन है कि रामेठा की छाछ का उपयोग बहुत सावघानी के साथ करना चाहिये 
क्योंकि अगर इंसकी छाल को अधिक चवाया जाय तो दांत की जड़ें ढीली पड़कर सूज जाती है ओर दांत 
गिरने का घोखा रहता है। 


अआगक,. 


नर 


न्कै, ४. 2 ढू २ 
वर्नोषधि चन्द्रादय ४ 


उपरोक्त सारे विवेचनसे यह माछ्म होता है कि रामेठा और समेठाके वर्गकी तमाम बनस्तियां दाहक 
करमेगे सावघानी 5 
और जहरी होती हैं | इसका उपयोग करने बहुत सावधानी की जहूरत शोती है | 


उपरोक्त अवतरणोंके होते हुए भी इस वनलतिके उम्बन्व में अमी तक सन्देह चना ही डुआ हे 
डेफ्स्मैंट कर्मल कीतिकर और सेलर बयू इंडियन मेंडिठिनुछ प्लांद्समें लिखते हैं कि यह वनलति एक 
शक्तिशाली चर्मदाहक पदार्थ है| छेकिन मनुष्य शरीर पर इसके क्या प्रभाव होते है यह बात विलकुछ अनि- 
प्रित है। इसकी छाल मछलियोके लिये विषका काम करती है| दक्षिण में इसके पत्ते घाव, मीदरी चोट 
और सूजन के ऊपर लगाने के काम में जाते है । 

और मी कुछ लोगोंने इस वनस्ति के सम्बन्धर्म जानने को चेष्ट को है मगर वे किसी निश्चित परि- 


णाम पर नहीं पहुँचे हैं | इसलिये इस वनलति'का प्रयोग करनेवार्ले को बहुत सावघानी से काम - लेना 
चाहिये | । 


ससि+-- 


रायतुल् 


हिन्दी--रायतुंग, तंतक, | साखाड़---डांसरिवा । काह्मीर---समाकदाना | पंजाव--हछुंगा, डुँगला 
गढवारू-ठुंगा, ठुल्झ | लेटिन--पितपठ डशिक्षारी079 ( हुस परदीफ्लोर )। 


दर्गन--वह वनसत्ति उत्तर पश्चिमी हिमालय में तिंघ से नेपाल तक पेदा होती है । इसके अतिरिक्त 

यह मध्य प्रदेशर्म पचमढ़ी पहाडियोपर, गोदावरी जिले में रंपा पशडियों पर जोर सारवाड़ में मी पेदा शोेदी 

है | इसके फल उड़दके दानेके समान छोटे और कोकम के रंग के होते हैं! हरएक फल में एक २ बीज 
होता है लो खझ्त ओर तठूरा होता है । इस झाड़ के पचे चमड़े को रंगने के काम में आते हैं । 


सुझ् दीप और अमाव-- 


चर. 


शायठद्ग हृदय को बल देनेवाल, दीपन, आही, रक्तपित्त शामक भोर रक्त संग्राइक्त होता है | यह एक 
 जहुत गढु स्मावत्राल वनलति होती है । इसदी क्रिया इसली के समान होती है । 


दक्षिय में जिठ प्रक्षर कोकम का सार उपवास में छिया जाता है। उदी प्रकार उत्तर में रायदुंग का 
पन्ना काम में लिया लाता है | सर्भवती ल्ि्योक्नो लगनेवाले दत्त, निर्दछ मनुष्वोके सक्तमुक्त आंच, पिच 
प्रकोप को वजह से पैदा हुए दमन, रक्त पिच, नेत्र रोग और ज्वर के लन्‍्दर गर्मी और जलन को कम 
करनेके लिए इसका बहुत उपयोग किया जाता है | 


8.>-जपे... 24>नपकी-- 
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रशाापजामन 
नाम/-- 

. संस्कृत--अ्रमरेष्टा, भंगवललभा, भूमिजम्बू , जलजम्बुक, काष्टजम्बू , पिकभक्षा, हस्वा, सृक्ष्मपत्रा । 
देहरादून-पियामान, थूथी । हिंदी-राय जामन, दुगदुगिया, पियामान | गढ़वाल-पियामान । छेटिन- 
+रप४०779 (0097"0प9(9 ( यूगेनिया आपरक्यूलेटा ) | 

-वर्णन-यह एक छोटा अथवा मध्यम कद का इक्ष होता है। इसकी छाछ पीलापन लिये हुए भूरे रंग की 
खरदरी और ऊबड़खाबड़ होती है| इसकी डालियां चिकनी और हरी होती हैं । इसके पत्ते ४॥ से 
लेकर १० इज्च तक लम्बे ओर ३ से लेकर ४। इश्च तक चोड़े होते हैं। इसके फूल सफेद, 
बिना डंठछ के और तीन पत्तियोवाले होते हैं | इसके फछ जामुन की तरह ही होते हैं | यह वनस्पति प्रायः 
सारे भारतवर्ष में पेदां होती है । 


गुण दोष और अभाव-- क्‍ 

आयुर्वेदिकमत---आयुर्वेद के मत से इसकी छाल कड़वी, कसेली, भारी, पोष्टिक, आंतोंके लिये संको- 
चक, प्याप्त बुझ्लानेवाली ओर कामोद्दीपक होती है । यह रक्तातिसांर को दूर करनेवाली, रक्त रोग नाशक, 
पित्त शामक, जणपूरक और खाँसी में छाम पहुंचानेवाली होती है । 

छोटे नागंपुरमें इसका फल संधिवात को दूर करने के लिये खाया जाता है और इसकी जड़ को उबाल 
कर उसका शरबत तेयार करके जोड़ोंपर लगाया जाता है। इसके पत्ते सेंक करने के काम में आते हैं । 

टुंकिंग में इधके पर्ततों को चाय के पत्तों के प्रतिनिधि रूप में काम में लेते है और इसके फूल युकल- 
पय्स के पत्तों की जगह काम में लिये जाते हैं । ० 


न राम बांस 


नास/--- 


नी 


_संल्कृत--क्षुद्र केतकी | हिन्दी-रामबाँस | गुजराती--केतकी | छेटिन---0]09 3770770878 


-( एलो अमेरिकाना ) 


वर्णन-राम बाँसके पोधे बागऔर खेतोंकी वाड़ोंपर अधिकता से पेदा होते हैं | इसके पत्ते घोगुवारके 
पत्तोंके समान होते हैं । परन्तु घीगुवारके पत्तों से ये पतले होते हैं | इसके फूल छाल और सफेद रंग के 
गुच्छेदार होते दें. । ह - 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


हज 


आयुर्वेदिक मत से राम बॉस, चरपरा, स्वादिष्ट, कड़वा, हलका तथा विष और कफ को नष्ट करने- 


के जीस+ 
नमन 333». हमनमन ननानन 3 नैना. डननन नया भीनन....3न्‍्ननीयो-फनानाम 3 मन अिनलकजी कि बनना, हे 
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वाल्य होता है। इसका फूछ इलका, घरपरा, कड़वा, कान्तिननक, गरम, वात कफ नाशक, केश की 
दुर्गनन्‍्ध को दूर करनेवाला और ताप नाशक होता है, इसके फूछ का जीरा खुजली को नष्ट करनेवाल्ा होता 
है और इसका फल किश्वित उष्ण, स्वादिष्ट तथा बात, प्रमेह और कफ को नष्ट करनेवाला होता है | 


रातइत्त 


नामर-- 


संस्कृत--राल, सालनिर्यास, सजरस, सजे, देवधूप, शाल, शालवेट, शालरस, इत्यादि | हिन्दी-राल, 
शाल | बंगाल--.धूना, सलू , साल, सालवा | वंब३--साल | गुजराती--राठ | मराठी--राल, उजाश | 
पंजाब--साऊ, सरेल | मध्यप्रांत--साू, रिंजल | कुमाऊ--खाल, । नेपाछऊ--8छकवा। अवध-- 
कोरोह । उर्दू-राल | फारती--छलेमोहरी | तामीक--आझाल्म्‌ | तैल्गू---ताड॒वा | इन्नलिश-- 
(0ग्रा07 8७ | लैटिन-8907/89 00785 ( शोरिया रोबुस्टा ) । 

वर्णन--यह बड़ा वृक्ष उत्तरी भारतवर्ष में हिमालय के अन्दर देहरादुन, पालघाट, मोरंग बगेरह 
पहाड़ों में पैदा होता है। इसके पत्ते १० से लेकर ३० सेण्व्मीटर तक लम्बे ओर ५ से लेकर १८ तेपण्टि- 
मीटर तक चोड़े होते हैं | इसके फूल कुछ पीले रह्ध के होते हैं| -इस वृक्ष को देहरादून में शाल कहते » 
है और इसके गाँद को यू० पी० में राछ धूप; बंगाल में उम्मर और दक्षिण में रा कहृते हैं। राल नवीन 
हालत में रंगरहित और पारदशक होती है ओर पुरानी होने पर कुछ भूरे रंग की हो जाती है ' इसमें 
किसी तरह की गग्घ और स्वाद नहीं दोता | श्यको धूप की तरद अग्नि पर छलुने से बहुत छुआ और 
सुगन्ध पैदा होती है | न्‍ 


इस वृश्ष के वीजजों में से एक प्रकार का गाढ़ा तेल प्राप्त किया जाता है। यह तेल इन बीजों को पानी 
में औटाने से पानी के ऊपर तैरने लगता है । इस तेल को लोग घी में मिलाकर वेंचते हैं | 


गुग दोप और प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आपयुर्वेदिक मत्त से इसकी छाछ और इसके पत्ते स्निग्य, शीतल, कड़वे, कसेले, 
इमिनाशक, स्तम्मक, त्रण ओर जखम को अच्छे करने वाले, सुजाक, खुनली और कुष्ठ में लाम पहुँचाने 


वाले, रक्तशोधक, पठीने को रोकनेवाले, कांतिवर्द्वक, खांधी में छावम पहुँचानेवाले और कांन, मस्तक तथा 
योनिषय.के रोगें में लाभ पहुँचानेवाले होते हैं | 


इसका फेर मीठा, शीतल, कामोद्दीपक, संकोचक, पीष्टिक, वातकारक और पित्तनिस्थारक होता है | 
यह प्यास दाह, क्षयजनित त्रण ओर रक के विकारों में उपयोगी होता है। / 


इसका गोंद शीतल, पचने में मारी, कडुवा, 


कसेल्ा, आँतों का संकोचन करनेवाल्म, रक्तशोघक, ज्वर 
ओर पसीने को दूर ह । 


करने ब् 0 
ऊरनवाला आर रक्तातिसार में छामदायक होता है। यह सब प्रकार के प्रदर में लाभ 


आधे नारी. अजी ऑन... मिलीनी-.32 रानी". १340०. यन्-आन कब जमा 
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पहुँचाता है । त्ण, जखम, अम्निदग्घ, हड्डी का हटना, तथा खुजली इत्यादि वाह्म-व्याधियों में भी यह 
उपयोगी होता है । 

यूनानी मत--यूनांनी मत से इसका गोद खराव गंध ओर खराब स्वादवाला होता है | यह मस्तिष्क 
के लिये एक पौष्टिक वस्तु है। जलेदर, तिछी की वृद्धि, त्रण, जखम, अत्यधिक रजश्राव, मेदबृद्धि तथा 
दन्तझूल में भी यह लाभदायक होता है | इंसका अंजन आँखों में करने से आँखों की जलन और आँखों के 
दाने अच्छे हो जाते है। इसके बीजों का तेछ चर्म रोग, खुजली और सब प्रकार के जख्मों में बहुत लाभ 
पहुँचाता है। इसका गोंद एक उत्तम संकोचक और शोधके पदार्थ होता है । यह अतिसार, पाचन शक्ति 
की कमजोरी, सुजाक, ओर कामशक्ति को उत्तेजित करने के लिये दिया जाता है। यह प्लास्टर और बफारा 
देने के लिये भी उपयोग में लिया जाता है | 

डॉक्टर देताई के मतानुसार राल में उत्तम त्रणशोधक, ब्रणसेपक, रक्तसंग्राहक्क ओर संकोचक धर्म 
रहते हैँ | उत्तम राल विलायती पाइन रेजिन के बदले काम आ सकती है| राल के मलहम से बिना किसी 
प्रकार की तकलीफ हुए फोड़े फुन्सी पककर फूट जाते हैं ओर अच्छे हो जाते हैं | इस मलहम को जहाँ 
लगावा जाता है वहाँ की रक्तामिसरण क्रिया बढ़ती है ओर वह हिस्ता कृमियों से रहित हो जाता है । प्रसूता 
के कमरे में सुगंधित द्वव्यों के साथ गाल की धूप देने से वहाँ की हवा बहुत शुद्ध रहती है । 

अजीर्ण और छुज्ञाक के अन्दर भी राल को देने का रिवाज है। बच्चों के रक्तमिश्रित अतिसार में 
रशाल को शक्कर के साथ देने से अच्छा लाभ होता है। हर एक स्थान की वायु को छुद्ध करने के लिये राल 
बहुत उपयोगी वस्तु है | ु 

मात्रा-- इसकी मात्रा १ से लेकर २ रत्ती तक होती है | छोटे बच्चों की यह जीरा ओर मदेखन के 
साथ देना चाहिये | 


उपयोग+-- 
राल का मलहभ--राल ४ भाग, मोम ४ माग, तिछ का तेल ४ भाग ओर घी ३ भाग | इन 
सत्र चीज़ों को मिलाकर गरम करके घोटने से रा का मलहम तैयार हो जाता है । यह मलहम उत्तम 
वृणशोधक और बृणरोपक होता है | ह 
गठटिया-राल्द्क्ष के बीजों के तेल का मालिश करने से पुरानी गठिया में लाम होता है। 
जुकाम--राल और बूरे को जलाकर उसका धुआं लेने से सर्दी ओर गर्मी का जुकाम मिट्ता है| 
दंतरोग--राछ का मंजन करने से दांतों से खून का बहना बंद हो जाता है । 


कररोग--इस चृक्ष की छाल के चूर्ण में कपास के फल का रत और शहद मिलाकर कान में 
डालने से कर्णश्राव मिटता है | 


फिपकि 


पर्न।पि चन्द्रोदव 
'आाइमन्यवाकापमाा नानक न प्मीकादधसिगाभ पा मुनााकमाी, 


रशायधनी 


न 
बा च। 
»4ह 
६ 


साध 


टिन्दी--रायधनी । बंगाल--रक्तपित्त | बेबई--कनियेल, पापरी । अल्मोड़ा--कालीवेल | देहरा- 
दून-- कार्टीदेड | कुमाऊ- कालीवेल, रक्तपित्त मरादी--सकल्येल | संधाल--बेंगावरजोम | छेटिन- 
ए0॥ध92० ()0]70ए०४०४(६० ( च्देंटिलेगो केलिक्यूलि। ) । 

वर्णन--यह एक चड़ी और हमेशा हरी रहनेवाली परा्यी लता होती है। इसके पत्ते २से लेक 
४ सच तक लम्बे और १ से लेकर २॥ इंच तक चोड़े शोते हैं। इसके फूठ- पीलापन लिये हुए ुू 
शेते है। यह चनसति भारतवर्ष के सभी गरम दिस्थों में पैदा होतो है । 


गुण दोप और ग्रभाव-- 


होटा नागपुर में इसकी छाल का रस भर इसके कोमल अंकुर मलेरिया ज्वर की वजह से दोनेवाः 
शरीर दे; दर्द को दूर करने के लिये लगाये जाते हैं। इस वनस्पति को लता या तम्तु से एक अंगूठी 
बनाई जाती है जो दंतशल को रोकने के लिये काम में ली जाती है | 


रासना 


चाम:+< 


संक्ृत--नाकुली, सुरणा, रातना, रपगंधा, सुगंधा, गंधनाकुली, एलापण्ो, रखा, रखाब्या, रखना, 
एत्यादि | हिन्दी--रासना, रायतन । मराठी-रासना | शुजराती--रासनों | बंगाल--रासना, नाई । 
लेट्नि-- ४8008 ॥२०5४एाष्टएा ( बांदा रक्त बर्गी ) | 


वर्णन--राएना के विपय में वेध समाज के अन्दर काफ़ी सतमेद है। मिन्न-मिन्र प्रान्तों में, मिन्न २ 
मैद्य, भिन्न २ बनस्पतियों को रातना मानते हैं | सुप्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री भागीरय स्वामी कचूखर्ग में आने- 


बाली एव्गप्गी को रातना मानते हैँ | संगर स्वर्गीय.पंडित इखिपन्नजी का कथन है कि एलापण्णी का 
आकार निर्षात की हुई रातना से विरुद्ध है| वर्योकि रातना शब्द रसना शब्द का पर्याय है. इसलिये जीम 
है समान पर्तेवाटी रागना होनी चाहिये ! इसलिये एलापणी किसी प्रकार रासना नहीं मानी जा सकती है | 
दूध] रामना पंज्ाव के स्वामी हरिशरणानन्दजी ने काथुली किसमिस ( ए80प7॥ |. एा। ) को 
पतदाया ३। यह फिस्ते वगैरह मक्नों के ऊपर होनेवाला एक जाति का यांदा होता है। इस वनस्पति को 
ये पृ दिखास के साथ रासना गानते हैं । मगर स्र्गीव हरिप्रपन्ननी का कथन है कि चरकसंधिता में 
दस परना के साथ ही वृक्षदद्मना स्थान में रुध शब्द जाया हुआ है । इसलिये चरक बौँदा 
कमी भी बन 


| !ढ सति की रासना नहों मानते दैँ । इसलिये स्वामी हृरिद्वरणानम्दजी की यह रासना 
प्रतार भिद्द नहीं हे सकती | 


ब्रा 

"कै 3६ 
शा कुक 
अगूया| 


का पत्क | आय. कक 
हे का 


हे ४2 


आओ । 
अजहर 


ह 


3 


बल जे 


)7४॥ 


न 
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ऐड... नवा भाग 


लेप्टनेंट क्रीतिंकर ओर मेजरबसु ने तथा शाल्ग्राम निघंदु के क्ताने तथा और और लेखकों ने भी 
. बांदा रक्सबर्धी को रासना माना है। यह भी एक जाति का वांदा ही होता है। शालिग्राम निघंटु के कर्ता 
लिखते हैं कि रासना वल्ञदेश के प्राचीन आम्रादि बक्षों पर उत्पन्न होती है। इसकी जड़ वृक्ष की छाल पर 
_ जमी हुई रहती है | इसका फूल पीछा, बैंगनी और छोटेदार होता है। लेकिन पंजाब में एक छोटी जाति 
के पेड़ को रासना मांनते हैं | इसकी फलियाँ में मोठ के समान बीज होते हैं | 


लेकिन ओषधि संग्रह के रचयिता डेक्टर देसाई का कथन है कि असली रातना (7707७ 
70806०770989 ) इन्युला रेसीमोसा नामक वनस्पति ही होती है । इसका क्षुप हवा ओर पानी के फेर- 
फार से तीन चार जाति का होता है | यह वनस्पति ईरान, अफ़रग्मानिस्तान ओर बलूचिस्तान में पेदा होती 
है। इसीकी एक उपजाति जिसको इन्यूलाक्वाडिफिडा ( ॥एप8 (२४००प्रं709 ) और हिन्दी में 
फटमेल कहते हैं वह हिन्दुस्तान में पंजाब और गल्जानदी के उत्तरी किनारेवाले प्रदेशों में होती है । इसकी 
तीसरी ओर चोथी जाति काश्मीर और पश्चिमी हिमालय में होती है। हिन्दुस्तान के जिन-जिन प्रान्तों में 
कूट पेदा_होती है उन उन प्रान्तों में यह रासना भी होती है। इसकां यह उत्पत्ति सान्निध्य ओर इसके 
गुणधर्म की समानता से रासना और कूट में मिलावट भी की जाती है । 


डाक्टर देसाई की बतलाई हुई इस रासना का क्षुप करीब ३ फुट ऊँचा होता है। यह सारा पोधा 
रस से भरा हुआ रहता है। इसकी जड़ करीब ६ इंच लंबी और १ से २ इंच तक मोटी होती है। 
इसकी ताजी जड़ें मांचल ओर रसभरी हुईं होती हैं | इसकी जड़ सुगन्धित होती है ओर इसका स्वाद कड़वा 
तीखा ओर सुगंधित होता है | 


भारतवर्ष में पेदा शेनेवाली राउना के क्षुप करीब ६॥७ फीट ऊँचे होते हैं । इसके पत्ते वेलची के पत्तों 
के समान मगर फटी हुई किनारों के होते हैं | इसके पते शाखाओं से परिवेष्टित - रहते हैं । इसकी जड़ें बहु- 
वर्षायु और मोटी होती हैं | इन जड़ों को चबत्राने से बच को चबाने के समान स्वाद आता है और लार 
छूठती है | इन जड़ों को कूटने पर इनका चूर्ण कुछ पीछापन लिये हुए सफेद रज्ष का होता है | 


इस वृक्ष की जड़ें ईरान, इंग्लैण्ड, फ्रान्स, जमेनी और अमेरिका में उपयोग में छी जाती हैं । अमेरिका 
फ्रान्स ओर जमनी के फरमाकोपिया में यह वनस्पति सम्मत मानी गई है। आशशुर्वेदिक चिकित्सा में रासना . 
मूल का जो उल्लेख किया गया है वह इसी वनस्पति की जड़ें हैं ऐसा कई वनस्पति शाखस्त्रियों का मत है। 
यह मत सच्चा भी सालूम होता है। क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में रातना के जो गुण घर्म बतलाये गये हैं वे इस 
बनस्पति के गुण धर्मों से मिलते हुए हैं । 


ऊपर हमने उन कई मतभेदों का उल्लेख किया है जो रासना के सम्बन्ध में वेद्य समाज के अन्दर 
प्रचलित है । इन तब मर्तों में यद्यपि हमको डॉक्टर देसाई के द्वारा प्रतिपादित मत ही विशेष उपयुक्त मालूम 
हुआ है लेकिन चूँकि अधिकांश गंथकार वाँदा राक्सबर्गी को ही रातना मानकर चछे हैं। इसलिये हम भी 
इस स्थान पर उसी रासना के गुणधर्मों का उल्लेख करके उसके पंस्चात्‌ ही डॉक्टर देसाई द्वारा प्रतिपादित 
रशासना के गुणधर्मो का उल्लेख करेंगे | ः | 


गुण दीप आर प्रभाव-7 
आयुर्वेदिक मंत-7 आयुर्वेदिक मत श्स दी, गरम, *। 2 
और बात को नं: तथा सेलन) सन! जदररोगं, जप र, विंधविका) ८० 
प्रकार के बात रोग और दिचकी की के करती दै। 
शासना कंड़वी, भारी) गे ? पाचक, आम की पचानेवाली तंथी 3 , विष बिका, द्र्वा 
खाँधी, विषम ज्वक के ? की, आमवात। कफ, शींल, 0 और 6व के वात - 
शगों को नें: करती दे । 
नोनी पत--युनानी गए से इसकी जड़ कड़वी, कं; ये और मस्तिष्क को शर्ति दें 
| वाली तथा ब्रोकाइटीज, बवासीर, फर्टिवोर्ते) दंतशुल और सिंर फोड्डो को दूर करती है । “ सूजन की 
मिटाती है. और टूटी हुई दंड द्दै। 
रासना को जड़ सुगंधित औरकड़वी छषेती है और गठिया देव संधिवात में लें पहुँचादी है वध शरीर 
की अव्यवस्था की 5 करती है। गई वनस्पति कई भी: केऐसे तेल में जो बात रोग करने के लि 
बनाये जाते उनमें डाढी जीते सके संयोग हुए, तेल और शान ते से सम्बंधित 
शेगें। में मालिश करने के कॉम में लिये जाते & । 
उुपचेल के मंतार्तणीर छोटा नागपुर में हसके पत्ती को कुचल कर उनके लेप इबखाले रोगी के. 
शरीर पर किया जाती है और इसका र० कर्ण प्रदाह को दूर करने के सिये के म टपकाया जाता है । 
कोमान की है कि देही चिर्कित्सर्क है | ति को स्‍्नाग गेग जर संचिवात से उपयोगी मानते 
हैं । ध्मने अर्द्धाग वाठ छु०7४आ००89 ) तू मै इस वन की जड़ की कद बनाकर 
बशेष संतोषजनक लाभ नहीं पहुचा । 
समझी जाती है । इस 


मगर इससे कोई 
शेमों के लिये पर मशहूर औषधि 
थ चोली दामन का साथ 


आयुर्वेदिक न्विकित्सा 
बनाये ६०, शूसनादि ववीय की आयुवद के द्ध्य 
| छे वात रोग और इंद्धावस्या जनित अव्यवस्था की 
घृचियों की उपयोग 


है । ये दोने। बल्तुएँ, मनुष्य शरीर 

पटाने में बहुत सर समझी जाती दे. और बहुत प्रतवीन कीट से इन रोगें पर इईने 
होता आय! है । फिर भी यई वनस्पति ँि + करती है तो इसे एक -: 
मात्र काएण इसके सम्बन्ध की जानका 


सच्ची रासना बयां वेस्ड ५ 
सकते ५ 
धनावटें-८ 


शंसनादि वंवार्थ- -शेसना, नागरमोथो, 
, मिच, धनिया, अंतीस, बड़ी कुथेरी, शतावरी, 


दिया 


अड्डशा, गिलेये, गीखरू, 


पीपर 


२१६६ नवा भाग 
नेवा, उभीरींगणी, इन सब चीजों को समान भाग लेकर कूट लेना चाहिये | यह सुप्रसिद्ध रासनादि क्वाथ 
है | इसको एक तोले की मात्रा में पाव भर पानी में ओटाकर छ्टॉँक भर पानी रहने पर छानकर योगराज 
गूगल के साथ सेवन करने से मनुष्य शरीर में होनेवाले सब प्रकार के वात रोग नष्ट होते हैं । 

रासनादिं क्याथ (२)--रासना, गिलोय, . देवदारू, सूंठ ओर एरंडी की जड़ इन सब चीजों का 
क्वाथ दिन में दो बार लेने से आश्षेप, सप्तथातु में समाया हुआ वात, आमवात और सर्वोगीण वात 

९ होते हैं | ु 

अंडवब॒द्धि पर रासनादि क्वाथ ( २े )/--राउना, गिलोय, गंगेरन की जड़, मुलेठी, गोखरू और 

»रंडी की जड़ का क्वाथ, कुछ अरंडी का तेल मिलाकर पिलाने से अंडबृद्धि में लाभ होता है | 


१ न 





शसना (२) 


वां) 


संस्कृत---रासना । हिन्दी--रायसन, राशन । काइमीर--पोष्कर। फारसी--पिछगुश, रासन | अरबी- 
० ७५ ह्‌ क ि 
रासन, झंझबिलेशामी | उद्‌ू--राउन । लेटिनू- 7५9 ७०6७7088( इन्युला रेसीमोसा ) । 


!... बर्णन--इस वनस्पति का पूरा वर्णन हम ऊपर रासना के प्रकरण में दे चुके हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- ' | 


यूनानी मत--.यूनानी सत से इसकी जड़ तीक्ष्ण, चरपरी, गरम, पीष्टिक, अग्निवर्द्धक ओर शांति- 
दायक होती है । किसी अचानक- घटना से मनुष्य के दिल पर अगर कोई सदमा पहुँच जाय तो उसे यह 
दूर करतो है | हृदय, तिंछी, यकृत और जोड़ों के दद को यह दूर करती है। आधा शीक्ली; फोड़े फुन्सी, 
सूजन, कर्णझल ओर खाँसी में यह उपयोगी:होती है । इसके बीज कड़वे, कामोद्दीपक, बालों की जड़ों को 
- मजबूत करनेवाले ओर गिरते हुए वार्छो को रोकनेवाले होते हैं । 
रासना के अन्दर कुछ उड़न शीर तेल, कुछ दाह जनक राल, एक कद्धतत्व, मोम और रासनिक कर्पूर 
नामक पदार्य रहते हैं | इसमें पाया जानेवाला रासनिक कर्पूर गंध रहित, स्वाद रहित, बारीक और सफ़ेद 
रंग का होता है। यह शराब में नहीं घुल्ता, ठंडे पानीमें बहुत थोड़ा घुल्ता है ओर गरम पानी में बहुत 
) अधिक घुल्ता है | 
रासना कड़वी, तीक्ष्ण, उष्ण, पाचक, वात नाशक, उत्तेजक, फंफनाशक, श्वास नाशक, खांसी को 
दूर करनेवाली, ज्वरध्न, चरम रोग नाशक, वात को दूर करनेवाढी और विषनाशक होती है। मस्तिष्क, . 
आमाशय, मूत्रपिंड और गर्भाशय के ऊपर इसकी उत्तेजक क्रिया होती है । इसमें जन्ठ नाशक ओर पीष 
नाशक धर्म भी रहता है | ये सब घर्म आजकल रासना के नाम से जो औषधि उपयोग में ली जाती है 
उसकी जड़ों में नहीं प्रत्युत जिस रासना का वर्णन यहाँ किया जा रहा है उस रासना की जड़ों में पाया जाता 
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है | नि्ंदुओं के अन्दर पत्र रासना करके रासना का जो भेद वतलावा गया है उसमें भी ये घम नहीं दोते । 
हां कूट नामक वनसति में जो कि इसकी वात्तविक प्रतिनिधि है उसमें ये सब घम्म होते है । 


रासना में पाचक धर्म हेता है। इसलिये यह ऐसे अजीर्ण रोगों में जिसमें आमदोष छा प्राघान्य होता है 
दी जाती है | इसमें बात नाश्क धर्म भी होता है। इसलिये उदर झूछ ओऔर पेट के आपफरे में भी 
हसका उपयोग होता है | सब प्रकार के वात रोग फिर चा | की वजह से हुए हो अथवा झगीर के 
अन्दर आमदोष के संचित होने से हुए हों, रायनाके सेवन से दूर हों जाते ई | बात सो्गों के अंदर योग-- 
राजगूगल के चाथ इसका ठेवन करने से बहुत लाभ होता है | इसके सेवन से समन उतरती है | वेदना की 
कमी होती है भर ज्वर में लाम पहुंचता है | सरदी की वजह से होनेवाले सब तरह के रोगों में इसका प्रयोग 
करने से लाभ पहुंचता है । 

फुफ्फसके अंदर होनेवाले सब प्रकार के रोगों में रासन। का व्यवहार उपयोगी होता है। दमा, इ्वास 
नलिका की पुरानी सूजन, कब, फफफुस के पढ़दे की सूजन जिससे कि छाती में चभके चलते हैं इत्यादि 
सेगों में रातना का व्यवहार लाभदायक होता है | रायना के सेवन से श्वास इंद्रिय की सूजन कम होती है । 
कुपकुस के अन्दर रहनेवाले जंतुर्ओं का नाथ शेता है ओर ज्वर उत्तरता है। कफ, वात तथा इ्वास ओर 
खाँसी में रासना उत्तम कार्य करती है । गले को सबन में रासना के काढे से ऋलले किये जाते हैं । कुत्ता 
खाँसी के अन्दर इसकी फॉट में शहद्‌ मिला कर दी जाती है | - 


ग् । 
चम रोगों में मी रासना का व्यवहार होता है | खुजलीवाले चरम रोगों में रासना का क्‍्वाय झरीर पर . 
लगाया जाता है | इसकी जड़ को गोमूत्र में पीछ कर खुजली और दाद के ऊपर लगाई जाती है | क्षय सोर्गों 


के जंतुरओ की वजह से एक विद्येष प्रकार के शरण झरीर पर होते हैं। रासना को देने से इनकी शद्धि और 
गेपण होता है | 


अनातंब रोग में मी रासना गुणकारी होती है | इससे उदर झूल कम हो कर मासिक धर्म साफ होने 
लगता हू ॥ 


रुखाजु 


पचास) 


मरठी--रूखादूं | लेटिन--४ि0रप5868 एाएयं0872 ( रेमूसेटिया विविपेश ) &7पा) 
पराछकाएा ( असम विपिपेरम ) ह 


नेगन--वह वनसति हिमालय, छाठिया पहाड़, छोटां नागपुर, वम्बई और मैथूर में पैदा होती है 


गुण दाप अरि प्रभाव-- ह 


हा 
जा 


कि 
का 


च्न्च्ट मतान 
"डे के मतानुशर इसकी लड़ को इलदी के साथ मिला कर उसका लेप बना कर ठखी खुजली पर 


पड | नवा भाय 


लगाने के काम में लिया जाता है ओर इसकी जड़ का रस गोमूत्र के सोथ मिला कर विष नाशक द्रव्य कौ 
तरह उपयोग में लियो जाता है । 


नोमः-+ ' 

संस्कृृत--रुद्राक्ष; शिवाक्ष, भूतनाशन, पावन, नीलेकंठाक्ष, हटाक्ष, शिवप्रिय, तृणमेरू, अमर, पुष्य- 
चामर । हिन्दी- रुद्राक्ष, रुद्रक | बंगाल-रुद्राक्य, रुद्माक्ष । मराठी-रुद्राक्ष । गुजराती - रुद्राक्ष । तामील- 
अक्कम । तेल्यू-रुद्रचल्ढू | लेठिन--409860087'फप8 वे&प्रा07प्र5 ( एलेओकारपस जेनिद्रव )। 


वर्णन--यह एक मध्यम कद का वृक्ष होता है। जो हिमालय की तरूहटी में नेपाछ और भूटान की 
तरफ विशेष रूप से पेदा होता है | इसके फर्लों की माला बनाकर तमाम शिवभसक्त और साधु सन्त 
पहनते हैं । 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


आयुवेदिक मत से रुद्राक्ष खट्टा, गरम, वायुकोी नष्ट करनेवाला, कफनिवारक, सिर दर्द को नष्ट करने 
वाला और भूतबाधा तथा अहबाघा को दुर करनेवाला होता है | 

जिप्त प्रकार हैजे की मोसिम में तांबे के पतरे की टिकड़ियाँ शरीरपर धारण करने से हेजा होने 
का डर नहीं रहता है और जिछ प्रकार प्लेग की मोसिम में पपीते ( $0790०070& ॥872/४ ) की 
माला धारण करने से प्लेग होने का भय कम हो जाता है उठती प्रकार चेचक, बोदरी और अछबड़ा की 
मीसिम में रुद्राक्ष की माला धारण करने से इन बीमारियों का आक्रमण होने का डर नहीं रहता है| इस- 
लिये एक ऐसी माला जो तांबे के तार में पपीते के बीज और रुद्राक्ष के फर्लों से बनाई हुईं हो प्रति दिन 
गले में पहनी जांय तो हैजा, शीतला, बोदरी इत्यादि प्राणघातक रोगों के इमले का भय बहुत कम 
हो जाता है | 

योगी छोगों का कथन है कि रुक्षाद्र की माला धारण करने से मनुष्य शरीर का प्राणतत्व अथवा 
विद्युत शक्ति नियमित होती है ओर इसलिये इस माछा को धारण करने से कई प्रकार के शारीरिक तथा 
उन्माद, अपस्मार भूतवाधा, प्रेतबाघा, ग्रहबाघा इत्यादि मानसिक रोग भी रुक जाते हैं । 


इसके सिवाय इस वनस्पति में महत्वपूर्ण कफनिस्सारक गुण भी पाया जाता है | इस गुण की वजह से 
बालकों की छाती में अगर कफ बहुत चिपक गया हो और वह किसी ओषधि से नहीं खुलता हो और 
उहकी वजह से आश्षेप, धनुर्वात इत्यादि के लक्षण पेदा हो गये हों ओर बालक के जीवन की आशा छोड़ 
दी गई हो तो ऐसे संमय में राक्षाक्ष के दो तीन दाने लेकर उनको बारीक पीस कर शहद के साथ मिलाकर 
पॉच-पॉँच मिनिट के अन्तर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माता के दूध के साथ देने से बमन के द्वारा सब्र 
चिकना कफ निकलकर एक घेंठे भर में बाछक को आराम हो जाता है । 





वर्नोषधि चन्द्रोदय ह ह प्र्ण 
र्वात्ञ (९) 


नाय 
हिन्दी-रुद्क | कनाड्ी-रुद्राक्ष | तामील-पगुम्बाल | छेटिन पए॥986७००६४७08 *'प्रॉ)९०प्ौ ७688 
( इलेओकारपस व्यूबरक्यूडटस ) र0700679 7'पर/श'एर9 ( मोनोसेरा स्यूजरक्यूलेटा ) । 
वर्णन-यह रुद्राक्ष की एक दूसरी जाति होती है | इसका दक्ष बहुत बड़ा होता है। यह वृक्ष पश्चिमी 
प्राय;द्वीप और मलाया में पेदा होता दै | ४ 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


इसकी छाल का काढ़ा पित्तविकार को दूर करने के काम में लिया जाता है ओर इसके फल संधिवात, 
मोती ज्वर ( ग'हए0ं0 ७४७० ) और झूगी रोग को दूर करने के उपयोग में लिये जाते हैं । 


रुद्रवंती 
नास/- 
संस्कृत--रुदंती, रुदंतिका, रोमांचिका, संजीवनी, अम्ृतभत्रा, महामोत्ती, च्रणपत्नी, द्रवंती, इत्यादि | 
हिंदी--रुद्रबंती, लाणांवूटी | गुजगती--पलियो | मराठे--रदंती, चवालछा, खारडी, रानहरभरा | वंगाल-« 
रुदंती | वंबई--खारड़ी | उर्दू--रुदंती | लेटिन--(27/9888 (776#08 ( क्रेसा क्रेब्का )। 
वर्गन--आयुर्वेदिक चिकित्सा शात्त्र में रुद्रवंती एक दिव्य, दुष्प्राप्य, ओर अचिन्त्य शक्तिशाली मही- 
पघि मानी जाती है । यह भाग्यवान छोगों को पर्वत की गुफाओं में, दुर्गम स्थानों में, धर्मध््यानों में कमी 


कभी आकत्मिक रुप में मिल जाती है। यह ओपषधि देहतिद्धि ओर धातुसिद्धि अथवा कीमिंयागिरि 
( लोहे से सोना बनाना ) दोनों के काम में उपयोगी समझी जाती है । 


लेकिन आजकल जिस वनस्पति को दद्गवन्ती मानकर वैद्य छोग उसका व्यवहार करते हैं वह वनस्पति 
तो इस देश के अनेक गर्म भागों में, समुद्र के किनारों पर तथा सिंघ, शुजरात, मद्दाराष्ट्र के अन्दर काफी 
तादाद में मिलती है | इस रुद्रवन्ती का पोघा चने के पोधे के समान ६ इंच से लेकर १ फुट तक ऊँचा 
होता है। कहाँ कहीं यह जमीन पर छत्ते की तरह फैला हुआ रहता है। इसको जड़ पृथ्वी के अन्दर 
१ फुठ तक गहरी जाती है | यह कुछ ललाई लिये हुए पीछे रंग की शेती है। इसके पते चने के पत्तों” 
के समान होते हूँ | लेकिन चने के पर्तों पर वारीक कांगरे रहते हैं और रुद्रवन्ती के पत्ते बिना कांगरेवाले 
हेते हैं| इसके पत्तों और डालियों पर बहुत महीन और रेशम के समान मुछायम सफेद रंग का रुआं 
होता है | लिससे यह सारा पौधा चमकता हुआ माद्म होता है । यह वनस्पति विशेष करके खारवाली 
जमीनों में अधिक पैदा होती है। इस वनस्पति के पच्चे और डालियोँ हमेशा ओोस की विंदुओं से भरे हुए 
ते हैं| इस पर के ओछ के बिन्दु घीरे घीरे जमीन पर टपकते रहते हैं। जिससे इस पोधे के नीचेवाली 


९७३ ._न्वां भाय 


जमीन हमेशा गीली और उप्डी रहती है और उसके नीचे चींटियाँ वास करती हैं। इस वनस्पति की 
डालियों के सिर्से पर फूलों के गुच्छे आते हैं। ये फूल, छाल, काले, पीले और सफेद रंग के होते हैं | 
इसके फल गोलाई लिये हुए छोटे-छोटे होते हैं ओर इनमें वारीकदानों के समान दो-दो चार-चार : 
बीज होते हैं । 

प्राचीन शार््रकारों ने रुद्रवन्ती को पहिचानने के लिये कुछ विशेष चिन्ह बतला रखे हैं | पहिला 
, निशान इसके पते चने के पत्तों के समान होते हैं । दूसरा निशान ओस के बिन्दुओं की तरह पानी की 
वे दे इसके पोधे में से टपकती रहती हैं । तीसरा निशान अगर इसकी जड़ के पास सफेद कौड़ी को रख 
दी जाय तो वह पीली पड़ जाती है ओर चोथा निशान जो सर्वसम्मत नहीं है वह यह कि इसका पौधा 
रात के वक्त में चमकता है । 


आजकल रुद्रवन्ती के नाम से जो वनस्पति प्रसिद्ध है उसमें भी उपरोक्त चार निशानों में से प्रारम्भ 
के तीन निशान मिलते हैं | फिर भी यही रुद्रवन्ती वास्तविक रुद्रवन्ती है यह मानना कठिन है। क्योंकि 
शासतत्रकार्ों के मतानुसार रुद्रवन्ती सर्वसुलम वस्तु नहीं होती | वह बड़ी कठिनाई से भाग्यवान्‌ लोगों को 
मिलती है और यह रुद्रवन्ती अत्यन्त सुलभता से चाहे जितनी मिलती है। 


कुछ संत महात्माओं का कथन है कि वास्तविक रुद्रवन्ती यू, पी, के फतेहपुर जिले में हँसवा नामक 
! ग्राम में एक तालाब के निकट मिलती है | यह रात्रि के समय में चमकती है। इसलिये रात को जाकर 
जिस जगह चमक मालूम पड़े वहा निशान कर देना चाहिये ओर फिर दिन को उसी जगह पर जाकर 
तालाब का पानी सूखने की वजह से जमीन में जो दरार पड़ी हुई रहती है उस दरार के अन्दर से 
रुद्रवन्ती को पह्दिचान कर निकाल लेना चाहिये | जमीन की दरार के बाहर समतलभूमि पर भी रुद्ववन्ती 
के समान ही एक पोधा दिखलाई देता है मगर उसको ग्रहण नहीं करना चाहिये | क्योंकि वह नरजाति की 
की रुद्रवन्ती होती है ओर इसमे इतना गुण नहीं होता | इसके असली गुण मादा जाति की रुद्गवन्ती 
में द्वी रहते हैं। 
धाठुसिद्धि अथवा कीमियागिरी की रसायन क्रिया में सफेद फूछवांडी ओर काले फूलवाली रुद्रवन्ती 
विशेष उपयोगी समझी जाती है । 
' फतेहपुर जिले के खागा स्टेशन के समीप मझले नामक ग्राम के तालाब के ऊपर सरदी के दिलों में 
असली रुद्रवन्ती मिछा करती थी मगर कई साधु सन्तों ने उसके पौधों को उखाड़ उखाड़ कर उसकी 
। पैदायश को नष्ट कर दिया है | फिर भी वर्दी के दिलों में कोई कोई साधु आकर अगर कोई पोधा वह्षें 
दृष्टि में पड़ता है तो उसको खोदकर ले जाता है । 


सुप्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री पं० भागीरथ स्वामी लिखते हैं कि इसके पर्ततों को चबाने से इसका 

नमकीन रस साफ दृष्टिगोचर होता है | इसीसे इसका नाम छाणा घूटीं रक्‍्खा गया है । इस वनस्पति के 

पौधे के नीचे की जमीन हमेशा ऐसी तर रहती है मानों वह जल या तेल में मिंगोई हुई हो । इसके 

नीचे के भाग में शीतलता रहने से गर्मी के दिनों में हमेशा इसके नीचे चींटियाँ रहती हैं | इसके पोधे को 
रु । 


नशशनध्मन्म्म्शा 


बनीषधि च्ए चन्द्रीदूय र्र्ष्छ . 


कपड़े में बाघकर दो तीन दिन तक पढ़ें रहने दिया जाय तो उसके पश्चात्‌ खोलने पर पौधों श्सा मास द 
होता है कि मानो उसे पानी में डुबोकर निकार्टी हो। इसके पैये पर यदि वेस्सात बरस जाये तो डरती 


खारापन छुछ जाता है. मगर दस-परद्रह दिन में वह खाराप- फिर पैदा हो जाता है । हि 
इस प्रकार इस बनसतिं के सम्बन्ध में भी मनुष्य अमी तक वहत संदिग्ध अवध्या में हूँ और यह 
दिव्य वनसति अमी तर मनुष्य के लिये रहस्पपूर्ण बनी हुई है। 


गुण दोप झोर प्रभावश८ 


आयुर्वेद के मत से ये वनस्पति तीएण, कडवी, गरेत तथा क्षय, रमिं, सक्तपित, खाठी, वर्ते और 
प्रमेह की नष्ट करनेवाली तथा इद्धवध्या और रोग के कारणों की नं करनेवाली होती है। 5 ७. 
इसका पौधा कड़वा, चर, गरम, घात॒पसितेक, कृमिनाशक, अग्निवर्धक, पोर्टिक, कामोद्दीपक, 
पक्त बढ़ानिवाला और क्षेत्र, ऊँ: दमा, पित्तविकार तंथ अनैस्छिक वीरयशाव की रोकनेवाला होता दे. 

यूनानी मत--यूनानी मत से ईेकी पौधा सट्ी और खराब सादवाला द्वोता दै और इसके फते- 
पीशटिक, कामोद्दीपक और भूख बढ़ानेवाले शेते दे । | 

इसके पौधे को जड़ समेत उखाड़ कर छाया में सुखाकर चूर्ण कर ऊना चाहिये । ४४ चूर्ण की आधे 
से लेकर एक तोले की मात्र मं दहद के साथ चाटने से की की खाँधी ओर दमा $, दो जाता है। इसी 
प्तूण की दूध में डालकर पीने से खिर्यो के स्तनों में दूध बढ़ता है | इस चुर्ण में समान भोग बायबिडंग की _ 
चूर्ण मिलाकर खाने से, सघन से और डंक के ऊपर लगाने से जहरी जानवरों का विष दूर होता है । 

रुद्रवन्ती १ तोलो और फाली मिस्‍्ची ६ सती इन दोनों को ,मिंलाकर पीने से बिंगड़ा हुआ रक्त साफ 
हो जाता है । आघा सेर दूंच, मा हेर पानी, ढाई तोला घी . और २ तोछा शहद ईनें ये बकी मिलाकर 
आग पर औटाकर जब पानी का भाग-सर्व जले जाए तब उसमें १ तोडा रुद्र उन्ती का चुण डालकर पीने से 
७९ दिलों में सब प्रकार के प्रमेह शा*- हे जाते है । द 


छुबलपक्ष के दिनों में रुद्गरवन्ती की. लाकर जाया में सुखाकर उसकी प्यूणे करना 'चा्िये ॥ उस 
प्वूण मे रुद्रवन्ती के रस की ह्दी७ भावनाएँ. देना प्वाहिये । पि उसकी आठ आठ सती को गोलियाँ क्‍ 
बनाकर कड़वी तुम्बी में भरका रख देना चाहिये ।.. फिर इसमें से प्रतिदिन एक गोली, तीन माशे घी 
और ६ माशे शहद के साय मिलाकर चांद लेना प्वाहिये और उसके एक घण्टे के पश्चात्‌ गाय का दुँले 
पी लेना चाहिये | जप यह प्रयोग चलता है तब नमक बिलकुल छोड़ देना प्वादिये और दृध 'भात के 
समान साल्विक आहार अहृण करना घाहिये । यह एक परम रसायन योग है । ट्सके लगातार सेवन करने 
से मनुष्य की बलबुद्धि, वीर्य, तेन, स्पति तथा आयु इंड्धि छोती है। नेत्नों की ज्योति बढ़ती है. और देह 
दिव्य छेद है तथा उसकी जीवनी शक्ति और रोगनिवारंक 'जक्ति का विकास होता है। द 
बनावरटें :-- शी 


पार्‌द्‌ भंस्म--रकवंती के रछ में परे को तीन दिन तक घोटकर गोली बना लैना चाहिये । फ्रि 


है. 


रण नवाँ भाग॑' 
रुद्रबंती के पो्धों को पीसकर उनकी लुग्दी बनोकर उस छुग्दी में उस गोली को रखकर सराव - सम्पुट में 
बन्द करके कपड़ मिट्टी कर देना चाहिये | फिर उस सरावसम्पुट को एक हाथ लम्बे, एक हाथ चोड़े और 
एक हाथ गहरा गद्ठा खोदकर उस गड्डे को आधा ऊपले कंडों से भर कर उन कंडों पर उस सरावसम्पुद 
की रखकर फिर शेष भाग भी ऊपले कंडों से भर देना चाहिये। उसके पश्चात्‌ उसमें आग सुलगा देना 
चाहिये | जब अमि शीतल हो जाय तब उस सरावसम्पुट को निकाल कर खोलने पर उसमें पारे की कठिन 
गोली बनी हुई मिलेगी | इस गोली को फिर से तोड़कर रुद्गववंती के रस में घोंट कर तीन बार इसी प्रकार 
आँच देने से पारे की उत्तम भव्म तयार हो जाती है । 


ऐसा कहा जाता है कि उचित अनुपानों के साथ प्रयोग करने पर यह  भर्म अनेकामैक रोगों का 
नाश करती है और परम रसायन है । 


रुपामक्खी 


पास 


संस्क्ृत--रीप्यमाक्षिक, सारमाक्षिक, साक्षिक श्रेष्ठ  हिन्दी--रूपामाखी । मराठी--रोप्यमाक्षी । 
बंगाल--रोप्य माक्षिक । गुजराती--रूपामाखी । अंग्रेजी--7'07 9ए77868 ( आयने पायरिटीज ) 
लेटिन--077पण7 8प्रीए्राप्राक्षांपरग ( फ्रेरस सल्फरेटम ) | 


वर्णन--रूपी माखी एक उपधातु होती है। इसका रंग चांदी के समान होंता है और चांदी का भी 
कुछ अंश इसमें रहता है । 


गुण दोष ओर अमाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से रूपामाखी पाक में मीठी, रख में कुछ कड़वी, वीर्यवर्ड्धक 
बुढ़ापे को जीतनेवाली, नेत्नों को हितकारी तथा प्रमेह, कोढ़, कृमि, सूजन, पांडुरोग, अपस्मार, पथरी 
बवासीर, खुजली, विषविकार, पांडु, क्षय, उदररोग और न्रिदोष को नष्ट करनेवाली होती है। 


अशुद्ध रूपामाखी बलनाशक, विष्टंभ, नेत्ररोग, कोढ़, गंडमाला और अनेक प्रकार के घावों को पैदा 
। करनेवाली होती है | अत; इसे हमेशा शुद्ध करके ही लेना चाहिये । 


यूनानीमत--यूनानीमत से रूपामाखी कुछ कालापन लिये हुए सफेद होती है | इसको प्रकृतिशीतल 
ओर रुखी होती है। यह देह की चिकनाई का शोषण करती है ओर नेत्रों की ज्योति को बढ़ाती है। सिर 
के रोग, नेन्न के धाव, नाखूनों के रोग और मोतियाबिंद में लाभ पहुँचाती है | तिही की कठोरता को मिटाती 
है | इसमें विष नहीं होता | इसकी प्रतिनिधि मुर्दासिंगी होती है । इसका दर्पनाशक बदाम का तेल है 
और इसकी मात्रा २ माशे की होती है । 


वनोषधि चन्द्रोदय | २१७६ 


चांदी के अमाव में रूपामाखी दी जाती है | यह चांदी से कुछ कम- गुणकारी झ्ोती है। रूुपामासी 
में चांदी के तिवाय और पदार्थों के मुण भी रहते हैं | 


रूपामासी को शुद्ध करने की विधि--रूपामाखी को १२ घंटे तक कंकोड़ा, मेढ़ाधिंगी और नीवू 
के रख में घोटकर सुखा लेने से वह शुद्ध हो जाती है । 


रूपायाख्री को भस्य करने की विधि--रूपमाखी को बकरे के पेशाब अथवा कुच्यी के काढ़े में _ 
खरल करके ठरावसम्मुट में रखकर, गजपुट में रखकर फूंक देने से उसकी भत्म हो जाती है| अगर उससे ॥ 
फिर भी चमक दिखलाई दे तो एक दो गजपुट उसे और दे देना चाहिये। कोई-कोई इसे ७ बार खरल 
करके ७ बार गजपुट में फूँकते हैं । ह ह 


अशुद्ध रूपामाखी के खाने से अगर किसीको विकार पैदा हो जाय तो मिश्री ओर मेढ़ासिंगी का समान 
भाग चूर खिलाने से वह शान्त हो जाता है । 


कर्मल चोपग के मत से रुपामक्खी पौष्टिक, धाठुपरिवर्तक तथा पांडरोग, स्वेतप्रदर, प्रमेह, नेत्ररोग, 
गुदा द्वार की खुजली और सर्वाज्रीण सूजन पर लाभदायक होती है | | 


रुमीमस्तगी 
नाम।--- ध् 
संस्कृत-- रुूमकुन्दरू | हिन्दी--ल्‍रूमी मस्तगी | लेटिन--?96 छंद 4,65४9850प78 ( पिस्टे- 
सिया स्यूटिसकस ) । ह 
वर्णन- रूमी मत्तगी एक प्रकार का गेंद होता है यह तुर्झत्तान में पिस्ते की जाति के एक झाड़, 
से निकलता है। इसका रज्ञ उत्तम और पीछा होता है। इसके छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े होते. हैं । यह 


एक मूल्यवान औषधि होने की वजह से इसके अन्दर दूसरे गोंद के ढुकड़े भी मिला दिये जाते हैं ।.काबुली- 
मस्तगी का मी इसमें मेल किया जाता है।... 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


रूमी मस्तगी में उत्तेजक, कफनाशक, मूनक और संकोचक इतने धर्म रहते हैं | इसकी सुगंध 
मजञातन्तुरओं को उत्तेजना देती है। 


फेफड़े के रोगों से जब कफ वहुत बढ़ने लगता है तव रूमी मस्तगी. को देने से कफ का बढना चृन्द्‌ 
हे जाता है। इससे श्वासमार्ग की इलेष्म त्वचा को उत्तेजना मिलती है। रूमीमस्तगी को पानी में औटाकर 
उठ पानी की बर्चो के दस्तों को बन्द करने के लिये पिछाते हैं । अजीणेरोग में पाचमरस को बढ़ाने के 
लिये और मुंह की दुर्गेघ को दूर करने के लिये भी इसका उपयोग शेता है| । 


| $ 
९१७७ नवां भांग 


कर्नचोपरा के मतानुसार.यह वनस्रति उत्तेनक और मूत्रल होती है। दंत चिकित्सा में भी इसका 
उपयोग होता है | इसके अन्दर एक उड़नशील तेल ओर रेज्जिन पाये जाते हैं । 


रु ली सरपंखोी 
“ भाम+-- ु 

पोरबन्दर--रुछठछी सरपंखो । तेलगू--नूगूल्हेमपछी । तामील--पुनाईकावेटछ्‌इ | लेटिन-- 
॥'99070879 ५१॥089 ( ठेफ़ोसिया विलोसा )। 

वर्णन--यह सरपंखे की एक उपजाति द्वोती है | इसके पौधे बरसात के दिलों में बहुत पैदा द्वोते हैं। 
ये पौधे एक से लेकर तीन फीट तक छँचे होते हैं। इनमें बहुत शाखाएँ निकली हुईं होती हैं । इस सारे 
पौधे पर कुछ सफेदी लिये हुए भूरे रज्ञ के घने रुएँ रहते हैं | इसके ऊपर इलके बैंगनी रंग के फूछ आते 
हैं | इसकी फलियों भूरे रक्ध के सखमलो रुएं से गन्च भरी हुई रहती हैं | इन फलियों में ६ से लेकर ८ 
तक बीज होते हैं । यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में ओर विशेषकर कच्छ काठियावाड़ में बहुत 
पैदा होती है । 


एण दोष और ग्रभाव-- | 
पुदुदुकोठा में इसका रत जलोदर के अन्दर दिया जाता है । 


व्स्ल्का 


र्श्न्त 
_ नामः-- 

गढ़वाल--रुइन्स | पंजाब--खेरिज, खेरबा, लेहान, दूनी, रिशसिचू। पुश्तु--खारवे । नेनीताल-+- 
;इन्स | लेटिन---(/06077899#87 /3807)9779 ( कोटनेस्टर बेसिलेरिस ) । 


वर्ण--यह एक छोटी जाति- का झाड़ीनुमा इक्ष होता है । इसके कोमल पत्ते कुछ ललाई लिये हुए 
भूरे रंग के होते हैं | इसके फल काले रंग के होते हैं यह वनस्पति हिमालय में मरी और काश्मीर से लेकर 
नेपाल तक ४ हजार फीठ से लेकर ८ हजार फीट की ऊँचाई तक पेदा होती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 

इस वृक्ष के तंतु संकोचक होते हैं | 


जा 


अप पॉपि के रह 
नोपधि चन्द्रादय 


रछाली बेलड़ी 


भामर-- 


गुजराती--ढंछाछी वेल्ट्टी । लेटिव--(207ए0 एप्रॉपड (0]0770796ए8 ( कनवोलवलूस- 


ग्डोमेरेट्स )। 
वर्गन--यह झंखाहुली या शंखपुपी के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इतको €ताएं बहुत पतली 


गर दओों से भरी हुई होती हैं | इसके पत्ते शंखपुष्यी के पर्ततों से मिलते हुए होते हैं । इसके फूल गुच्छी 


झ्र 
में लगते हैं और उन शुच्छों में घना मखमली दओ रहता है | इसके इर एक फल में १ से लेकर ४ तक 
वीज होते हैं । यह वनस्पति पंजाव, राजपूताना, सिंध, विलोचिस्ताव और काठियावाड़ में पेदा होती है । 


गुण दोप ओर ग्रभाव-- 


इसके पत्ते और इसकी बेलें शंखाहुली के वदले में उध्के प्रतिनिधि रूप काम में लिये जाते हैं. और 
इसके बीज रेचक वल्तु की तरह उपयोग में लिये जाते हैँ । " 


सा 


भान४-- 


संस्कृत--रूक्षपत्रा, पीतफला, शखोल, अक्षघर, भूतवासा, भृतवृक्ष, गवाल्दी, कर्वाशच्छदा | हिन्दी--- 
रुसा, सहोस, दहिया, करचन्ना | वंबई--करोली, करचन्ना, करेरा, रूसा। वंगाठल--शिभोसा | भयठी-- 
खारोडी । सीमाप्रान्त--रूसा, सिहोेरा । पटना--घिहोरा | पंजाब--दहिया, जिंदी। सहारनपुर-- 


दहिया, कुस्चन । तामीछ--छुर्रोपिछ्ला । तेल्यू--वरीनिका | लेटिन--50760/प8 38997 
( स्ट्रेल्ख एसर )॥ 


वर्णन--यह एक छोटी जाति का हसेद्या इस रहनेवाला दृक्ष शेता है। इसकी छालछ इलके भूरे रह्न 
की अयवा छुछ हरे रज्ञ की होतों है । इसका रस दूध के समान सफेद होता है । इसकी शाखाएँ रुएदार 
होती हैं | इसके पते एक के पश्चात्‌ एक छगते हैं| इसके नर और मादा दो तरह के फूल लगते हैं । 
श्सका फछ छोटे बेर के आकार का भौर पकने पर पीले रक्ष का होता है । यह वनस्पति भारतवर्ष के खुश्क 
प्रान्तों में पेदा होती है | 
गुण दोप और प्रभाव-- 


कक मत--आयुर्वेदिक मत से इसका पौधा कुष्ठ, ववासीर, वात, कफ, अतिशार, प्रवा हिका, 
डिपल और क्षयज्ञनित कंठ की अन्यियों में ल्यम पहुंचानेवाला होता है। 


| 


२७६ ह | नवाँ भाग : 


इसका दूधिया रस संकोचक और रोग के कीयणुओं को नष्ट करनेवाला ( /77656970 ) होता 
है। यद्द छार्लों के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है। इसकी छाल का काढ़ा ज्वर, अतिसार और 
प्रवाहिका में दिया जाता है | इसकी जड़ का लेप अच्छे न होनेवाले तृण ओर नासूर पर लगाया जाता है | 
इसकी ताजी जहें सपंविष को नष्ट करनेवाली भी मानी जाती हैं | 


रबन्दवीनी 


भास/--- 


> संस्कृत--पीता, पीतमूलिका, पीत श्रेठ, मद्यापीत, गंधिनी, रेवटचीनी | ट्टिन्दी-रेवन्द्चीनी । मराठी--- ' 
रेवाचीनी । वम्बई--छाड़की रेवन्दचीनी । गुजराती--गमनी रेवन्दचीनी बंगाल--वंगला रेवनन्‍्दचीनी | 
पंजाब-रेवन्द्चीनी । चुकी, चूची, कंहोल, लखु, पंचराश, अय्यू। नेपाल--पद्मच।ल | तामील--- 
नेदिरिवलचीनी, उदू-रेवन्ददीनी | अरबी--रेबन्दचीनी | लेटिन---शि0ए07 ४700 (रहीम इमोडी) | 
अंग्रेजली--70487 'िपए)87४ ( इंडियन ल्‍्वर्य ) | 
वर्णन--यह क्षुप जाति की वनस्पति द्विमालय में नेगलछ और सिकिम के अन्दर ४ हजार फीट से १२ 
हजार फीट की ऊँचाई तक पेदा होती है | इसकी खेती भी की जाती है ओर अपने आप भी पैदा होती है । 
इसके ५ते मुचकुन्द के पत्तों के उमान होते हैं। इसके कोमल पत्ते लाल रत्न के और माँसल होते हैं और 
इसके पुराने पत्ते हरे रक्ष के होते हैँ | इसकी जड़ में अदरक के समान गठाने होती हैं । इन गठानों की 
छाल को निकाल कर सुखाये हुए टुकड़े रेवन्दचीनी के नाम से बाजार में विकते हैं। इनका रंग पीछा 
अथवा कुछ भूरा होता है। इनका खाद बहुत कड़वा होता है। इसकी उत्तम- जाति की जड़ों को रेवेन्द 
खटाई और इलकी जाति की जहाँ को रेघन्द चीनी कहते हैँ | 


गुण दोप और ग्रभाव--- 


आयुर्वेदिक मत--भायुरवेद्क मत से रेवन्दचीनी चरपरी, कड़वी, बलकारक, मृहुविस्चिक तथा 
अजीर्ष, अतिसार, मन्दाप्ि, अदचि, कव्मियत, शीतपित्त, और दुष्ट बृण को दूर करती है | इसके सत्त्व 
को उसारे रेवन्द कहते ईँ | उसारे रेवन्द का वर्णन कंकुष्ट के प्रकरण में इस ग्रन्थ के दूसरे भाग में दिया है | 

यूनानी मत--यूनानी मत से इसकी जड़ें तीक्ष्य, कड़वी, विरेचक, ऋतुश्रावनियामक और मूत्र 
होती है | ये पित्तविकार, कटिवात, मस्तिष्क की गर्मी, नेत्नों के तण, बवासीर, प्राचीन ब्रोंकाइटीज, प्राचीन 
ज्वर, दमा, जुकाम और रगड़ में छामदायक होती है | 

रेबन्दचीनी में कट, दीपन, यक्धत के लिये उत्तेनकक और आनुलोमिक इतने धर्म रहते हैं| इसको 
छोटी मात्रा में देने से लार बढ़ती है, आमाशय में पाचन रस अधिक पैदा होता है, भूख वढ़ती है, अन्न 
पचता है और यह्ठत्त को उत्तेजना मिलते से पित्त का संचालन ठीक तरह से होने लगता है। इसको छोटी मात्रा 


बनौषधि चर चन्द्रोदय 

देने से ईव संकीचर्क भर्यत्री आदी धर्म स्पष्ट दिखलाई है। लेकिन बडी मात्रा हकी देने 
हे यह जुलाव की करती दै। बडी मी इसकी से आँत की तिनी बढकर ५ 

घंटे में दत्त लग हैं और म॑ मरोड़ी पैदा होती दै । फिर यह दी वजह आती मे 
दाह पैदा नहीं करती । जुलाब होने के पश्चात्‌ ईंसकी संकी  प्रास है और दस्त अपने औओप 
बन्द दो जाते का रंग गांदा द्दो्‌ जाता | 


लाभ देता ६ । वांतस्क के शेगियों की दस्त दिलाने के लिये यह प वच्ठु है । शेग में अगर 
अत ना पचिने बराबर ने छोती हो तो 55 हालत में इसकी थोड़ी मात्र जै देने से लोभ होता छोटे बची 
को दस्त लाने के लिये इसका उपयोग करने में कोई इनि नहीं होती । पी श्र के बन्दत्वीनी 
का जुलाव देने से बहुत लगे होता है । पुरानी क्व्नियत के अन्दर इसका जुलांव नहीं देना प्दाहिये छोटे 
बच की अधिक दस ने की वजह से के घेट में दूध सई और अम्ल्ता बी अगर दस्त 
लगने लगे तो पेही स्थिति ज॑ स्वेन्दवीनी को देने से हुआ दूध कूल जाता €$ कम 


से पेट की अग्लता को कम नहीं करती | पेट की अम्लती की भी कम करती है । ४ 
लिये वी के ल्यि के तेल की अपेक्षा रेवन्दाे री विशेष उपयोगी होती है ) उइेबन्दवीनी की यह 
हार स्वामावीधम वहेते सौम्य होता है. | ई इसके इस घम कुछ उम्र करना से तो सज्जी- 


क्षौर के समान कोई ध्षार स्वभावी पदार्थ इसमें मिंट देना चाहिये श्वन्दवीनी को हेने से पेट मे मशोड़ी 
मी चलती है| इसके ६8 दोध को दूर के के लिये इसमें सेठ के समान कोई सुगंधित पदार्थ मिलाना 
चाहिये | पेठ के अनन्‍्द ग्रहणी में अम्ल्ता बढ़ने से अगर दलों होते दो तो 3 अम्ल्ता की दर करने के . 
(लिये रेवन्दचीनी की जुलाव बहुत उपयोगी होता है । रेबन्‍्द चीनी फो उुण्डे पानी में. पी की: सूजन पर 
डगाने से भी लाम होती है - 


मात्र--रेंवन्द चीनी की मात्रा वारम्वार देने के लिये १ से लेकर ५ पी तक और एक वी देने के 
(लए ८ से लेकर ९ ५ रची तक दी होती है। पी वर्ष तक के चचौ की इसकी ९ सती की मात्रा 
देनी चार्दिये । ह 


रातावनिक विश्लिपण-< 


श्बन्दचीनी में एस व्रिविक अम्ल होता है । ये अम्ल सनाय के अन्दर भी पाया जाता है । इसकी 
जलाने से इसकी राख ५» प्रदिद्यत पड़ती है | इस राख न जवाखार और चूने को अंश रहता है । रेवन्द 
चीनी है यह विरिचिक अम्ल ४ प्रतिशत, पक भत्रीर दी अलकोइल में घुलनेवाली राले ४ प्रतिशत, पानी 
 घुलनेवाल गेंद ४ प्रति्षत और कपायद्रन्य १४ प्रतिशत रहते ६ । 


रेप ह ... ऑनवाभायग, , 


कर्नलचोपरा के मतानुसार रेचन्दचीनी पश्चिमी चिकित्साशात्र के अन्दर एक विरिचिक द्रव्य की तरह 
बहुत बड़ी तादाद में उपयोग में ली जाती है। बच्चों के रोगों में यद एक बहुत उपयोगी और घरेलू 
ओपषधि मानी जाती है | मतलब यह कि यह शहस्थ के घर में प्रतिदिन काम में आनेवाली वस्तु है। यह 
वंस्तु विशेष करके चीन से परसिया होती हुई हिन्दुस्तान में आती है| लंदन से भी निश्चित मात्रा में यह 
हिन्दुस्तान में आती है | हिमालय के अन्दर नेपाल और तिकिम में ४ हजार से लेंकर १२ हजार फीट की 
ऊँचांई तक इसकी खेती की जाती है। हिमालय में पेदा होनेवाली रेवन्दचीनी; चीनी रेवन्दचीनी की 
अपेक्षा गहरे रज्ञ की और बनावट में कुछ भद्दी होती है । हिमालय की रेवन्दचीनी का चूर्ण कुछ भूरा- 
पन लिये हुए पीले रज्ठ का होता है। जब कि चीनी रेवन्द चीनी का चूर्ण चमकीले पीले रज्ञ का होता 
है। इसीसे यहाँ की रेबन्दचीनी, चीनी रेवन्दचीनी से इलकी समझी जाती है। 


देशी रेवन्दचीनी को इंडिजेनसड्रग कमेटी ने अनुभव में लिया लेकिन उसको यहं विशेष संतोषदायक 
मालूम नहीं हुई । लेकिन इस कमेटी ने इसके सम्बन्ध में जो कारण दिये वे निर्णयात्मक नहीं कहे जा 
सकते | नीचे लिखे हुए रासायनिक विश्लषण से देशी रेवन्दचीनी ओर इंग्लिश रेवन्दचीनी तथा रशियन 
रेबन्दचीनी में पाये जानेवाले रासायनिक तत्वों। का पता छगता है और उससे मादुम होता है किं देशी 
रेबन्दचीनी दूसरी रेवन्दचीनियों से विरेवक तत्वों में किसी भी प्रकार कम नहीं है | 


चीनी हलकी चीनी उत्तम देशी रशियन 
आद्रता ( (0ं8४प्रा'.8 ) ६"०६ ७*९ प्न्ड १२*& 
राख... | ९३३ ४९ ९१२८ ६'६३ 
पानी में घुलनेवाला छडभाव ६५ है 2 ४० ५*५ 
केथेटिक एसिड ३९५ ु ३*२ . ४५ ३२ 
गेलिक एसिड इत्यादि. ३'३ श्र ३*० ४९५ 
अलकोहल में घुलनेवाला ्त । 
रालीय पदार्थ २६ -: २९० ४१६ ५९२ 
प्वरश्री और पेट्रोलियम ईथर में | " ु 
घुलनेवाला क्रिसोफेमिक एवठिड..._ "४ "३ "७ १५ 


उपरोक्त तालिका से मालूम होता है कि भारतवर्ष में पेदा होनेवांली रेवन्दर चीनी सावधानी के साथ 
पैदा की जाय तो चीन से आनेवाली रेवन्दचीनी से उत्तम होती है। बंगाली रेवन्दचीनी ( +धिपा॥65 
]0०]०७) ०7878 ) हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में पैदा की जाती है और यह रेवन्दचीनी के नाम से बंगाल 
के बाजारों में विक्रती है। इसके विरेचक तत्व चीनी रेवनन्‍्द्वीनी के समान ही होते हैं और यह घरेलू 
ओऔषधि की तरह बंगाल में उपयोग में छी जाती है। मगर चीनी. रेवन्द चीनी की तुलना में इंसकी 
उपयोगिता के बारे में कोई भी निश्चित मत अभी तक प्राप्त नहीं है 





. स्रटर नवाँ भाग 
क्‍ गेहिणी | 


ह संस्कृत--मांसरोहिणी, रोहिणी, अग्निरूह, अतिरुहा, चन्द्रवककमा, चर्मकशा, कशामांसी, लोमकर्णी, 
बीरवती, रसायनी इत्यादि | हिन्दी--रोहिणी, रोहण, रक्तरोहण । सराठी--रोहिणी, मांसरोहिणी, पोटर । 
वंगाल-- रोहन, रोहिणा | वम्बई--रोहन । सुनराती--रोहणी । काठियावाड़--रोना | तामीरू--सेम, | 

है तेलगू-सेमी | उदू--रोहन | इंग्लिश--९१एझ़004 ॥766 | लेडिन-90977028 म००9४४प्रिष्ठ० 
( सोयमिडा फेब्रीफ्यूगा ) । 
वर्णन-- यह एक बड़ी जाति का वृक्ष होता है | इसके पत्ते जुड़म, ३ से लेकर ६ के जोड़ों में छगते 
हैं | इसके फूल कुछ हरापन लिये हुए सफेद रज्ग के होते हैं। इसके फल छोटी सेव की तरह और पकने 
पर काले हो जाते हैं | इसकी लकड़ी ओर छाल गहरे छाल रज्ध की, मोटी और कड़वी होती है ।- यह छाल 
कुचले की छाल की तरह दिखलाई देती है। भीषधि में इसकी छाल ही उपयोग में ली जाती है । 


भाम/-- 


. गुण दोष और अथाव- 


आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से मांसरोहिणी वीरय॑वर््धक, मदु विस्चक, कसेली, ज्वर्नाशक 
कृमिनाशक, कामोद्दीपक ओर त्रिदोषनाशक होती है | यह गले के त्रण, वात, निदोष, ज्वर, खॉँठी, दमा, 
रक्तविकार, त्रण, कुछ्ठ और अतिसार में लाभदायक होती है | 


यूनानी मत--यूनानी मत से इसकी छाल आँतों का संकोचन करनेवाली और ज्वर में छाम्दायक 
होती है । ॥ 

रोहिणी की छाल में उत्तम संकोचक, कट्पोष्टिक और थोड़ी मात्रा में पार्यायिक ज्वर्नाशक घम्म रहते हैं | 
बड़ी मात्रा में श्सको देने से चक्कर आ जाते हैं ओर जी घबराता है। जीणज्वर और आंतों की शियिल्ता 
में यह एक बहुत उपयोगी वस्तु है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर देने की अपेक्षा इसका चूर्ण देना 
विशेष लाभदायक होता है | प्राचीन अतिसार में इसको छे लेने से उत्तम परिणाम दृष्टिगोचर होता है । 

मलेरिया ज्वर अथवा पार्यायिक ज्वरों में और उनसे होनेवाली कमजोरी में, पुराने और हठीले अति- 


सार में ओर प्रवाहिका में तथा दसरे ऐसे रोगों में जिसमें संकोचक भोषधि की जरूरत होती है इस वनस्पति 
का उपयोग सफलता के साथ किया जा सकता है। 


कोमान के मतानुसार इस वृक्ष की छाल कट-पीष्टिक और मलेरिया के विष को नष्ट करने के लिये सिन- 
कोना की छाल के समान मानी ज़ाती है। हमने इसकी छाछ का काढ़ा १ आस की मात्रा में 
दिन में तीन बार मलेरिया ज्वर के रोगियों को द्याः ओर उसमें यह लाभदायक पाई गई। मगर इसकी ' 
क्रिया बहुत ही घीरे और सिनकोना के उपक्षारों को अपेक्षा बहुत ही कम दर्जे की 'पाई गई । 

इसकी छाल का काढ़ा ओक की छाल के प्रतिनिधि रूप में त्रणों को धोने, एनिमा देने और कुल्ले 
करने के काम में लिया जा सकता है | 


+त- अकाल की: 
विशिजिक्मिल ४ रन 
० क्र 


मलेरिया ज्वर--ई के च्यृण की ३० स्वी की मात्रा में दिन | तीन बार देने से : झलेरिया ज्वर छूट | 
जाता दै। मगर यदि मात्रा अधिक हे जाती है तो स्नाड जाल में विकार पेदा होकर पहिले वर्कर आते 
और किर मृच्छो आ। जाती है । इसलिये इसकी अधिक मात्री म नहीं देना चाहिये । 


र्ननी 


फजमजज«मभ»»म»भ्भभकनमनमाओ 


रोसाचास 


नाम४+-7 


संस्कृत--रोदिष, रोहिष तृण, सुगन्धिका, छूबजग्घ, घूपगन्विका /» इत्यादि । दिन्दी--रौठोघारं, रूसा, 
गंगेजधास, मिर्णचिया गन्व, पालखड़ी । ' बद्भाल--अंगिया घास, गन्धबेना; शमकपूर । बम्बई --रोधिंष । 
गुजराती-रोशाधास, 385 शेशडी । मंगठी- शेहिप | » पंजाब-शेंड8 । सहदास्नपुर--मिरचागल | 
फ़ारसी--जवालमामत। अखी--अजस्वर । इंग्लिश--(0ए7कणए१ 0979883. ७89. 2788४ 
लेटिन ___007090&807 8ए३00787 70४8 ( एप्ड्रोपोगान स्कीइनेंयल )। 06ए770079०8०7 
8690070थ॥४0०७४ ( सिम्बोपोगीन स्कोइमेंथत ) । ह हे 


वर्णत--रूसा घास एक सुगस्घित बाएं होता है । इसके पौधे २ से लेकर ४ दत तक ऊँचे होते 
हैं; जिस जगई पर यह चैदा होता है वहाँ इसके पड़ाव के पड़ाव पड़ते है.। इसके पत्ते नीचे से चौड़ें ओर 


फिर ऋमशः पतले होते हुए, ऊपर बारीक नोक वाले होते हैं। इसके पौधे के सिरे के ऊपर फूछ की चैंवरी 


श्श्ट्प ह नवाँ भोग - 
आती है। इसके पत्ते ओर फूल को मपतलने से उसमें से बहुत मनमोह_वक खुशबू आती है द |. इस घास को 


ढोर नहीं खाते | यह घास राजपूताना, मालवा, नेमाड़ और कच्छ काठियावाड़ में बहुत पैदा होता है | 


इस घास में से एक उड़नशील तेल प्राप्त किया जाता है । जो रोशे का तेल या रोशे के अतर के नाम 
3 गन्धियों के यहाँ बिकता है । बहुत से अतर उतारने वाले लोग संदल के तेल की जगह शेशे के तेल 
का उपयोग करते हैं। 


रोशा घास दो प्रकार का होता है। एक को संस्कृत में कतृण और दूसरे को दीर्घ रोहिष कहते हैं |. 
गुणा दोष ओर ग्रभाव--- 

आयुर्वेदिक मत--भायुरवेदिक मत से रोशा घास कड़वा, कसेला, चरपरा ओर ज्वर, खांसी, कुष्ठ, 
हृदय रोग, गले के रोग और बच्चों को होनेवाली म्गी को दूर करता है | 


इसका तेल गरम, पसीना लानेवाला, मूत्रल, ज्वर को दूर करनेवाला, उत्तेनक+ और चेतना छाने 
वाला होता है | 


नवीन आमवात ओर गठिया में इसकी मालिश करने से लाभ होता है सगर पुरानी गठिया ओर . 
आमवात में इसकी मालिश से छाम नहीं होता | सिर के बाल यदि उड़ गये हों वहां पर इस तेल 
की मालिश फरने से फायदा होता है। सदी, जुकाम ओर खांसी में इसका काढ़ा बनाकर देने से 
फ़ायदा होता है । ह 


उपयोग-- 

* ग्रठिया--इसके तेल की मालिश करने से गठिया में लाभ द्वोता है | 
सतिर की गंज--तिर में इसके तेल की मालिश करने से सिर की गंज मिट्ती है । 
स्नायविक पीड़ा--रोशे के तेल की मालिश से स्नायविक बेदना मिट्ती है | 
पेटका दृदं--रोशा घोस की फांट बनाकर पिलाने से पेट का दर्द मिट्ता है | 

। चर्म रोग--इसके तेल की मालिश करने से खाज खुजली इत्यादि चमड़े के रोग मिट्ते हैं | 
ज्वर--इस घास का क्वाथ बनाकर पिलाने से ज्वर और जुकाम मिट जाता है । 
हाथ पैरों की शून्यता--इसके पत्तों की मालिश करने से ह्वाथ पैरों की झून्यता मिट जाती.है। 


अककयकपान्‍लमनफदफम परम 


रोजमरी 
तीम॑-- 


हिन्दी--रोजमरी । लेटिन--.१ि0877 ७7४8 ०ील॑ंगरधा8 ( रोजमरीनस आफिनेलिस )। 





जल न 
शिीनिनियनल नल. **॑ँँ ४ 2 आन कक ये 

कर __.स््स्स्सत्न्स्ल्ल्ल्लिििि्च्तन घट 

नेक 


| ० 320... आय 
_बनीपधि चखीदिए चन्द्रीदय ु कर 
बर्णन - यहें एके छोटी जाति की ले बाला सुगन्धित क्षुप बहुत से बगीचों में लगाया जाता है। 
आऔषधधि प्रयोग मे इसके पत्ते काम में लिये जाते ५ । 


गुण दोष और अभाव: _ 


गेजमरी के अन्दर वायुनाश 5, उत्तेजक और सेकीच विकास प्रतिबन्धक ये तीन धर्म रहते है । इसकी 
वायुनाशक धर्म उत्तम होता है । उदस्थूल, कोएवायु और वायुगोला में इपका उपयोग किया जाता है| 
भूतोन्माद के अन्दर अगर उपरोक्त लक्षणों की प्रधघानता हो तो इसको देने से लीम होता दै | 


द-->०म«& ० रम«»+ममममंममकन-कमन्‍म_नक नं + समर 


लंगली 
नर्मिईण 


' सुंख्कृत--छंगली । बगाल--हैश लागुली, कसपस । लेटिन _प्रर१7008 20ए)87709 
( हाइड्रोलिया झेलेनिका ) । झा 


बर्णन--यहे. एक वर्षजीवी वनस्पति होती है जो भारतवर्ष की तर जमीनों में पैदा होती है ] 
गुण दोष और अभाव 


इसके पत्तों को कुचलंकर उनकी छुगदी बनाकर पुल्थिस की तरद बाँधने से कठोर और न भरनेवाली 
विद्रधि आराम हो जाता है। इन पत्तों के अन्दर ईंट कृमिनाशक (/-778 80#0) तत्व भी रहते ई। 


'किममममजकमजभआममकाााा नमक 


ठ्जाल्‌ 


नाम: 


सस्कृत--लजा, छज्जाड, लज्जिका, महामीतिका, दंडमालिका, 


शमीपन्ना, स्पर्शलजा, ताम्रमुला, 
महीषधि इत्यादि । दिन्दी--लजा् छाज़वती, शर्मपेट, छुईमुई । ग़ुजराती--लजाड, रिसामणि | -मशठी- 


लजालू , छाजरी । बंगाल--लंजक, लजाबैत । नेपाल--लछजानिया । पंजाब---छाजवंती । तामील-- 
समंगाई । तेलगू-प्ुनुगुदामरस , पेड़ निद्रकांति । उद्‌- लगाद । इंग्लिश---0070& 60786 ?)876 । 
लेटिन-- 0089 रिपतव०० ( मिमोसा पुडिका ) | 


वर्णन--छुईमुई के छोटे-छोटे छुप छता के समान होते हैं। इसके पत्ते खैर के समान बारीक बारीक 
होते हैं | इसके फूल गुलाबी, नीछे तथा मिश्रित रज्ञ के होते हैं। इसकी जड़ लाक होती है। इस पोधे को 


२१८७ लि | नवां भाग 


स्पश करने से यह सिकुड़ जाता है । यह दो प्रकार की होती है एक कांटेवाली और एक बिना कांटिवाली । 
एक मनुष्य का हाथ लगते ही मुरझ्ा जाती है ओर दूसरी उसकी छाँह पढ़ने से घुरझ्ा जाती है । 


गुण दोष ओर प्रभाव-- 


* आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से लज़ालू की जड़ कड़वी, कसैली, शीतल, घाव को अच्छा 

करनेवाली, विषभाशक और कफ-पित्त, कुष्ठ, अतिसार भोर योनि रोगों को दूर करनेवाली होती है | ' 

लजालू चरपरी, शीतल, पित्तातिसार नाशक तथा सूजन, दाह, श्रम, श्वास, घाव, कोढ़, कफ और 
रक्तविकार को दूर करनेवाली होती है । 

विपरीत लजादू अथात्‌ इदृदला चरपरी, गरम, कफनाशक, परे को बॉधनेवालो और अनेक प्रकार 
के चमत्कार दिखलानेवाली होती है । 

यूनानी मत--यूनानी मत से इसकी जड़ घातुपरिवर्तेक, फोड़े को भरनेवाली और रक्तदोष तथा 
पित्तदोष से होनेवाली बीमारियों में छाभदायक होती है | पित्त ज्वर, बवासीर, पीलियां, कुष्ठ, जण और 
चैचक में भी यह उपयोगी होती है । - 

लजाद के अन्दर रक्तसंग्राहक घमम बहुत उत्तम होता है। इपसे छोटी रक्तवाहिनियाँ का संकोचन 
होता है। रक्त और पित्त प्रधान रोगों में इसका बहुत उपयोग होता है। रक्तातिसार के अन्दर इसकी 
जड़ों का काढ़ा देने से लाभ होता है। शरीर की विनिमय क्रिया के बिगड़ने से अगर पेशाब के साथ 
सिकता जाने छगे अथवा शरीर के अन्दर सिकता (रेती ) जम जाय तो इसकी जड़ का काढ़ा देने से 
लाभ होता है | बवासीर में इसके पत्तों को दूध के साथ देते हैं | 

मछाबार में इसका काढा मुत्रकच्छे, पथरी और मूज़रेणु की शिकायतों में उपयोगी माना जाता है। 
बवासीर और भगंदर में इसके पत्ते और इसकी जड़ का चूर्ण थोड़े दूध के साथ मिछाकर दिये जाते हैं | 

कोकण में इसके पत्तों को कुचछकर अंडकोष की सूजन पर लेप करने के काम में लेते हैं और इसके 
पत्तों का रस समान भाग घोड़े के पेशाब में मिछाकर आँख के अंदर आनेवाली झिल्ली को दूर 'करने के 
लिये अंजन किया जाता है! इसके पत्तों के रस.में रुई को मिंगोकर उसको हर प्रकार के नासूर को 
ड्रेसिंग करने के काम में लिया जा सकता है-। 

गोल्डकास्ट में इसके पत्ते नारू की बीमारी को दूर करने के काम में लिये जाते हैं | 

मेडागास्कर में इसका पोधा मूत्रछ, संकोचक ओर आशक्षेप निवारक माना जाता-है। बच्चों के आश्षिप 
रोग को दूर करने के लिये इसका बहुत उपयोग किया जाता है | 

« गायना में इसके पत्ते एक प्रभावशाली पसीना छामेवाली वस्तु की तरह उपयोग में लिये जाते हैं। 

इनका इलका निर्यात कठु पोष्टिक पदार्थ की तरह दिया जाता है। इसके बीज और इसकी जड़ एक 
वमन कारक पदार्थ की तरद उपयोग में लिये जाते हैं | बड़ी मात्रा में ये विषेले और जलन करनेवाले 
माने जाते हैं । 


इ-बमक-कननका “?ए 7 7 कल उन एपए 7 


वर्नीषधि चन्द्रोदय णत्घ्स 


व्राझील में इसकी जड़ वमनकारक मानी जाती है और इसके पत्ते कंठमाला में दिये जाते हैं । 

कम्बोड़िया में इसका सारा पौधा अन्तरंग उपचार में पथरी को दूर करने के ल्यि दिया जाता है । 
इसका यादरी उपयोग गठिया, पुदों की ग्रठिया, सूजन और गर्भाशय के फोड़े को दुर करने के लिये 
किया जाता है | | ड़ 

रतसतवाकर के मतानुखार इसके पत्ते और इसकी डालियाँ सर्प विष की चिकित्सा में दूसरी ओऔपधियों 
के साथ मिलाकर काम में ली जाती हैं। मगर केस और महस्कर के मतानुसार यह ओपधि सर्प विप में. 
बिलकुल निरुषयोगी है 


उपयोगः-- 
पथरी--लज्ञादू की जड़ का क्वाथ बनाकर पिलाने से पथरी गल जादी है | 
ववासतीर--इठके पर्चों का त्तोछा भर चूण दूध में मिल्यकर पिलाने से बवासीर में लाम होता है 
नासर--दृसकी जड़ को घिसकर लेप करने से नावूर मिट्ता है | 


कामला -इस वनस्पति का प्रयोग करने से पहले सप्ताह में सब- प्रकार के ज्वर और पित्त के विकार 
मिट्ते हैं | दूसरे सप्ताह में बवासीर, कामला इत्यादि रोग-मिट्ते हैं और तीसरे सप्ताह में कोढ़, उपर्दश और 
कील इत्यादि रोग मिस्ते हैं | ; ६ 

मूत्रावित्तार--इसके पत्तों का लेप करने से मूत्रातिसार मिटता है | 

खाँसी--इसकी जड़ को गले में बाघने से खाँसी मि्ती है | 

गंडमाला--लजादू के रठ को नियमपूर्वक पिछाने से गंडमालय मिटती है | 


स्तनों का ढीलापन--ल्जादू ओर अख्यंघ की जड़ को पीसकर स्तनों पर लेप करने से स्तनों का 
ढीडापन मिटकर वे गोल और कठोर हो जाते हैं | 


लजालू (२) 


उंत्कत--लजादूका, पीतपुषा, पंक्तिपत्र, जलपुष्पा इत्यादि | हिन्दी--छजाद, झरेर । गुनराती-- 


रिखामणी, झरेर | वंगाल--झलाई । मराठी--झरेर, लडजीरी लहानमुलकी | लेटिन---87079# ए- 
पघ्रा7 8श0एरांएए्फा (वियोफिटम सेंसिटिवम ) | 


वे्णन---बह छाजवन्ती की एक दूसरी जाति होती है। इसके पौधे बहुत छोटे और पतले होते हैं | 
इसके पते मुई आंवली के पत्तों के समान होते हैं | इनको छूने से थे कुम्दला जाते हैं। इंसमें छोटे-छोटे 


पीले रज्ञ के फूल और छोटे-छोटे गोल-गोल फल लगते हैं | इसके बीज छाल रज्ध के और बहुत महीन शेते 
है । यह वनस्पति सारे भारतवर्ष के गरम प्रान्तों में पैदा होती है | 


साॉम/-- 


कि. 


| 
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२१८६ - नवाँ भाय 
गुण दोष और अभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आयुवंदिक मत से इसके पत्ते कड़वे, मूत्रल ओर मृत्रक्रच्छ की दूर करनेवाले होते हैं| 

इसके पत्तों को पानी के साथ पीसकर देने से ये अपना मूत्रल प्रभाव दिखलाते हैं। पित्त 

ज्वर के अन्दर प्यास को दूर करने के लिये भी इनका उपयोग होता है। इसके बीजों का 

चूर्ण जलम के ऊपर लगाने से फायदा होता है । इसको मक्खन के साथ फोड़े पर छगाने से यह फोड़े को 
[पका देता है | इसकी जड़ के काढ़ें को पिलाने से सुनाक और पथरी में छाभ होता है | 


फिलिपाइन में इसके पत्तों का काढ़ा एक कफनिसारक पदार्थ की तरह उपयोग में लिया जाता है और 
इसके कुचले हुए पर्तों का लेप जखम और रगड़ पर किया जाता है। 


जावा में इसके पत्तों का काढ़ा, दमा, क्षय ओर से विष की शांति के लिये उपयोग में लिया जाता है। 


लदकन्‌ 


नाम/-- 


संस्कृत--सिंद्रपुष्वी, सिंदूरी, तृणपुष्पी, सुकीमला, रक्तबीजा, रक्तपुणी, करच्छदा, इत्यादि | हिन्दी-- 
लटकन, छिंदरिया, जाफर । मशठी--शेंदरी | बंजच्भाल-लटकून, वटकन | बम्बई-जाफर, केसरी, केसूरी, सेंद्री । 
गुजराती--छिंदूरी | तामील---कु्मूमं जदू, मंजिट्टी | तेल्यू--जावबुरा | अंग्रेजी--.९ 07860. लेटिन--- 
2359 (076॥979 ( चिक्सा भोरेलेना ) । 


वर्ण--यह एक छोटी जाति का हमेशा हरा रहनेवाला दक्ष होता है। यह प्रायः हिन्दुस्तान के 
बगीर्चो में लगाया जाता है | इसके पत्ते बेल के पर्त्ता के समान होते हैं | इसके फूल लाल लाछ सिंदूर के 
समान लगते है | इसके फल घतूरे के फर्लो के समान होते हैं | हर एक फल में ४ फांके' रहती हैं| इनमें 
बहुत से बीन रहते है | इन बीजों को जल में डालने से जल छाल हो जाता है। इस वनस्पति से छाल 
रद्ठ भी प्राप्त किया जाता है | 


गण दोप और ग्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से हिंदूरपुष्पी का पौधा कड़वा, चरपरा, शीतछ, इलका, कसेला 
तथा रक्तविकार, वातरक्त, तृषा, विषदोष, पित्त, वातपित्त, वमन, कफ, मस्तकझूल और भूत्वाघा को दुर 
करनेवाला होता है । ह 


इसके फर्लो में रहनेवाला केसरिया रक्गध विपेला नहीं होता | इसके फल का यूदा संकोचक और 


बड़ी मात्रा में कुछ खंसन होता है। इसके वीज और जड़ रुचिकारक, ज्वर नाशक, और संकोचक 
होते ह * 


२१६० 


_वनीपधि चकप चन्द्रोदय 
इसकी जड़ की छर्टे उबर और दूसरे उबर को दूर करने वाली होती है। इसका पायोयिक 
उ्वर, मलेरिया स्वर और अविराम ज्वर में बहुत उपयोग होता है।.- 
, संकोचर्क और ज्वस्नाश्षक होते हैं। झुजाक के लिये ये एक उत्तम 
ये तत्व इ8 वनस्पति की जड़ 


इसके बीज दम के लिये पोधिक 
सौपधि है । इनमें पार्योविक उ्वस्नाशर्क सर ज्वस्नाशक तेल रहते है । मंगर 
दी छाल की अपेक्षा इन बीज में कम रहते है । 
ञ्ना में कुछ इलकी विरिवक होती है । स्कातिसार और रोर्दे " 
पानी में घोलेकर 


और अधिक मांः 
वाले स्ज्ञदार तत्व की प 


यह वनस्पति संकोचर्क 
छी बीमारियों में यह बडे ला के बीजों में रहने 


सारे शरोर पर लगाने से 
योौस अतिसार के 


समझे जाते है । ई+गं नि 
को दूर करने के ल्यि 


अन्दर विरिचक वंस्ठ की तरह 
ति सर्प-बिष मे निरू- 


बाप के मतानुशारे ट्ट्स 


के साथ मिलकर सप-विष 


की जड़ दूसरी ओऔपधियों 
के मतानुसार यह वनस्स 


है | मगर केस और महस्कर 


पिलाने के कीम प॑ली जाती 
पयोगी ऐती है । 
रूतमी 
नामी 
बंगाल--लतमी, अमर । बर्मा--पिदनी । लेटिन. 2+7700078 (0घ०पीौ०४० ( ण्मरा 
क्यू क्यूलेण ) । 
२ से लेकर १५ इख तक लंबे दोते ह। 


कद का दक्ष ऐोता है । इसके पते १ 


वर्णन-- यह एके मध्यम 
में और बस्मा में पैदा होती ऐ | 


यह वनस्पति ब््ञील के जंगलों 


गुण दोप झौर प्रभाव-८ 


पर्ची को कुचलकर लेप करने से सूजन कम हो जाती है । 


इसके 


'जजञमजमन्‍मण्ज»ः>ममममन्ामनभमा) 


टकडी की कीयका 


नाम३-- 
8700 7जंशर्णं ( कारबोलिंगनी ) ! 


दिन्दी--लकदढ़ी का फोयला । लेटिनन-+० 


४४3  नवाँ भाये . 


वर्णन--लकड़ी का कोयला लकड़ी को जलाकर तयार किया जाता है। यह सब दुर जलाने के काम 
में आता है | ' 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


कनेल चोपरा के मतानुसार लकड़ी का कोयला अजी्ण, मंदाग्नि, अतिसार, प्रवाहिका ओर मोतीजरे 
( ॥'ए9700 #'०७ए०७४ ) में उपयोग में लिया जाता है । | 





लग्महूरिया (लटर) 


तासई-- 


संसक्ृत--कुणंजर, कुर्णजी, कु्णजण, अरण्य वास्तुक, दुमिक्ष वल्लभ, मंजरी इत्यादि । ह्विन्दी--लटम- 
हरिया, लेसुवा लट्टर | मराठी--गीतना | गुजरती--कणेकझ्षरो । बंगाल--मुंगेटिया, छ॒ट्मुहुरिया | पंजाब- 
लेसवा, सरतारा, टंडाला | संथाल--फड़ी गन्धारी | बम्बई--गेटन | तेल्यू--चंचलीकुरा | लेटिन-- 
, 8978 8.7ए97878 ( डिगेरा अरवेन्सिस )। 
क्‍ वर्णन--यह एक प्रकार की.घास होती है। इसके छ्षुप १ से लेकर दो हाथ तक ऊँचे होते हैं।. 
इसके पत्ते चोंलाई के पत्तों के समान होते हैं। इसके फूछ की मंजरी लम्बी ओर गुलाबी होती है । 
इसके फल बदाम के समान और छोटे-छोटे होते हैं | यह वनस्पति बरसात के दिनों में बहुत अधिक मात्रा 
में पैदा होती है । इसका धास भैंस को खिलाया जाता है। जिससे भेंस का दूध बढ़ता है | 


गुण दोष और प्रसाव-- 


आयुर्वेदिक मत से लद्ूर त्रिदोषनाशक, सधुर, रुचिकारक, दीपन, संकोचन, पित्त इलेष्म नाशक ओर 
हलका होता है। यह छोटी मात्रा में आँतों का संकोचन करता है लेकिन बड़ी मात्रा में यह मृदुविरेचक 
होता है | इसके फूल और. बीज अनैच्छिक वीर्यश्राव अथवा प्रमेह में उपयोगी होते हैं | 

इसके पत्तों का गरीब लोग शाग बनाते हैं | इन पत्तों को पीसकर फोड़े फुन्सियोँ पर बॉधने से छाभ 
होता है। इसके बीज प्रमेह् के अन्दर उपयोगी होते हैं । 


' लतामेंहदी 


लखीमपुर---लता मेंहदी । बंगाल-नानमन्तूर | नेपाल-इलागेंरी | लेटिन--(706007 (0६घ८०४४प5 
( क्रीग्न कोडेट्स ) | 


भाम/--- 


वर्नौषधि चन्द्रीदय. ... घर 


वर्णन--यह एक जमाल्गोटे के वर्ग की वनस्पति होती है। इसकी बड़ी झाड़ी होती है। इसके 
पत्ते १९३ से २५ सेंटिमीटर तक हुम्बे होते हैं | इसके फूछ छोटे और कुछ पीलापन लिये हुए हरे रंग के 
होते हैं। इसके बीन काले और चमकीले होते हैं । यह वनस्पति पूर्वी हिमालय आसाम जोर बंगाल में 
पैदा होती है । 


गुण दोष ओर अभाव-- 
इसके पत्तों को कुचछ कर उनका पुल्टिस बनाकर चोट और मोच के ऊपर बाँधा जाता है । छखीम- 


पुर में इसके पत्तों की कोपलों को पतंग नामक वनस्ति के साथ मिलाकर यक्षत के रोगों को दूर करने के 
काम में लिया जाता है । 


दलमपरा३३0फकापपूरःफबफरणर्‌_ निककार 8, 


ल्फा 


नोॉस/--- 


आसाम--लफा | लेटिन--र 8 ए०7४ज809 ( मालवा ब्वर्गिपिलेय ) । 


वर्णन--यह खबाजी के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका सारा पौधा रुएँदार होता है | इसके 
पत्ते २ इंच से लेकर ६ इंच तक हुवे होते हैं | इसके फूछ बहुत छोटे शोते हैं । यह वनस्पति दिमा- 
लय में १२ हजार फीट की ऊँचाईं तक पेदा होती है | 


गुण दोष और ग्रसाव-- 


इसकी जड़ को हूपिंग कफ में देने से वमन होकर रोगी को शान्ति मिलती है । इसके पत्ते और 
कोमल डालियाँ पाचक होती हैँ ओर यह गर्भावस्‍था की उत्तर अवस्था में ज्ियों को दी जाती है । इसके 
सूखे पर्तों की राख पिलाने से गीली खुजली में लाभ होता है । 





लगतानी 


माम/--- 


वंबई--लमतानी । मराठी-काबछी । कनाड़ी--मनवाछ्लि | लेटिन--+700670707 
?०परं०प|४४घ४१ ( एनोडेंड्रोन पेनिंक्यूलेट्म ) । | 
है वर्णन--यह एक बहुत बढ़ी २ शाखाओंवाली झाड़ी होती है। इसकी डालियों की छाल भूरी, मोटी 
और मुलायम होती है। इसके पत्ते ९ से १५ सेंटिमीटर तक रूम्बे और ३९८ से ६३ सेंटिमीवर तक 
चोढ़े होते हैं | इसके फूल बहुत छोटे और पीछे रह् के होते हैं। इसके वीज कुछ ललाई लिये हुए, भूरे 
रन के शेते ई। यह चनस्पति, सिलहट, उड़ीसा, मैसूर, कोकण और पश्चिमीघाट में पैदा होती है । 


२ 


५.४४ 


घर _र्वोँ भाग 
गुण दोष और प्रभाव-- 


अतिसार के अन्दर यह वनस्पति लाभ पहुँचाती है। इसमें प्रायः वे ह्दी तत्व होते हैं जो इपेकिकोना 
में पाये जाते है । 


लहसन 


 नाम/-- 


संस्कृत--ल्शुन, महाकन्द, अरिष्ट, रसोन, म्लेच्छकन्द, सहोषध, दीर्घपत्र, उम्रगन्ध, राष्ुच्छिष्ठ, 

इत्यादि । हिन्दी-..लहसन, लसन । गुजराती--लछसन । बंगाल--लशन, रसून । बाम्बे-- छसून। मराठी- 

ल्सूम | तामील--वेलाईपुंडू | तेलयू--तेलगड ड़ | उदँ--लछहसुन | अरबी. सोम, तौम। फ़ारती--सीर। 
ग्लिश--(४७४१0 ( गारलिक ) | लछेटिन--4प7) 986 एप ( एलियम सेटिवस ) । 


वर्णषन--लहसन एक मशहूर वस्तु है जो हिन्दुस्तान में शाग-तरकारी के साथ मसाले के रूप में 
खाने के काम में ली जाती है। इसकी खेती सारे भारतवर्ष में की जाती है । इसका पौधा प्याज -के पौधे 
की तरह होता है | इसकी गठोन जमीन के अन्दर प्याज की गठान की तरह ही छगती है । 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत से लहसुन ५ रखो से युक्त होता है | सिर्फ अम्लरस इसमें नहीं पायो जाता। इसकी 
जड़ में चरपरा रस, पत्तों में कड़वा रस, नाछ में कसेला रस, नाल के अगले भाग में लवण रस और बीजों 
में मधुर रस रहता है | 


“2... छहसन पौष्टिक, कामोद्दीपक, स्निग्घ, ऊष्ण, पाचक, सारक, रस ओर पाक में चरपरी, तीक्ष्ण, मधुर, 

. टूटी इड्डी को जोड़नेवाडी, कण्ठ को सुधारनेवाली, भारी, रक्तपित्त को बढ़ानेवाली, 'बलकारक, कांतिवद्धक, 

मस्तिष्क को श॒त्ति देनेवाली, नेत्रों को हितकारी ओर रसायन होती है | यह हृदय रोग, जीर्णज्वर, कुक्षीजश्यूल 

व्जियत, वायुगोला, अरुचि, खांसी, सूजन, बवासीर, कोढ़, मन्दाग्नि, कृमि, बात, ब्वाल और कफ को 

हरनेवाली होती है । 

लहसन शरीर की सब प्रकार की वात की पीड़ा को नष्ट करती है। यह सारक, कामोद्दीपक, स्निग्ध 

“2 भारी, अरुचि को दूर करनेवाली,खांसी को इरनेवाली, ज्वर को नष्ट करनेवाली तथा कफ, श्वास और शुल्म का 

विनाश करनेवाली, केशों को ट्वितकारी, कृमिनाशक ओर प्रमेह, बवांसीर, कुष्ठ और सूजन को कम करने- 

वाली, गरम, हटी हुई हड्डी को जोड़नेवाछी, रक्त पित्त को कुपित करनेवाली, झूछ को शान्त करनेवाली और 
बुढ़ापे की व्याधियों को दूर करनेवाली होती है । 


यूनानी मत--यूनानी मत से इसका कन्द चरपरा, मूनल, पेट के आफरे को दूर करनेवाढा और 
कामोद्दीपक होता है। यह सूजन, पक्षाघात, जोड़ों का दर्द त्तथा तिलली, यक्षतत और फेफड़े के रोगों में लाभ 
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पहुँचाती है | वह स्वर को झद्ध करती है और चीर्ण ज्वर, कंव्वात, प्याठ, दांतों 
रोग में लग पहुँचाती है और रक्त को पतला करती है| 


लहसन गरम, छूघु, दीपन, वाबुनाशक, कृमिनाशक, उत्तेवक, कफनाझक, सूवल, वातनाशक और 
कामोद्दीपक होता है | इसके अन्दर रहनेवाला उड़नशील तेल त्वचा, मूत्रपिग्ड और एुफुफ्स के द्वास बाहर 
निकल्ता है | इसको लेने से श्वाउनलिक्ा के अन्दर कफ ढीला होता है और बाहर निकल जाता है | इससे 
कफ की ढुर्गन्‍्ध कम होती है और कफ के अन्दर रहनेवाले रोग जन्त॒ुओं का नाश् होता है। मजा-वंढुओं - 
के ऊपर छहतन की जोरदार उत्तेजक क्रिया होती है। बढ़ी मात्रा में लहतन को देने से उल्दी ओर 
दत्त होते हैं । 

लहसन और वतरोथय--उत प्रकार के वातविक्वार्ों में लद्तन का अन्तरद्ब ओर वाह्म दोनों प्रकार 
का उपयोग होता है । अश्नसी, अर्दित, पक्षाघात, उद्त्तम्म, इत्यादि रोगों में लहतन और वायरदिंडय को 
समान भाग लेकर आधे दूध और आधे पानी में औदाते हैं। जद पानी का भाग जलकर दूध मात्र रह 
जाता है | तव उठ दूध को छानकर पिछाते हैं | इस काढ़ें से मझातंठुओं की शक्ति सुरक्षित रहती ह जोर, 
ल्नायुओं की शक्ति बढ़ती है। सब प्रकार के वादरोर्गों में यह प्रयोग बहुत छाम पहुँचाता है | 








वमन, अडीर्प, सफ़ेद दत्त ओर कृमि रोग में लइतन का बहुत उपयोग होता है| गुल्म और उदा- 

पल इसका लाम हुचाता :+ लि आमदात पे 5 घियों थ् व आ .* को पेद में देने / 

व में भी इसका प्रयोग लाम पहुचाता है| जीप आमवाद ओर उंघियों की दूजनन में इतकी पेट में देने से । 

ओर इसका लेप करने से बहुत लाम होता है | लेकिन इस लेप को अधिक समय तक नहीं रखना चाहिबे। 
क्योंकि इससे छाल्म उठने का मय रहता है | 


प्राचीन कफ रोगों में ओर राजयध्ष्मा रोग में फुर्फुस के अन्दर क्षत पड़ने पर लहसन और वायबिडंस 
का काढ़ा पिछने से सौर लहउन को पीसकर छाती पर लेप करने से वहुत लाभ होता है | रानयद्ष्मा रोग 
मे रहतन और बायबिडंग का यह मिश्रण बहुत गुणकारी होता है | वर्चो की छूखी खांसी भी इस मिन्नग 
से नष्ट हो जाती है। * - 


हृदय रोग के अन्दर रूहसन को देने से पेट का फूजना कमर होऋर दृदव का दवाव हल्का हो जाता 
है। हृदय को वछ मिलता है व पेश्वाव होता है । 
इंण शोय, विद्रधि, फोड़े ऊंंछी, इत्यादि रोगों में रदतन का लेप प्रारम्भ से ही करने पर रोग नहीं 
बढ़ता मगर पीव पैदा होने के पश्चात्‌ इसका लेप उपयोगी नहीं होता है। कर्णश्ल में छहतन को तेल में 
चे ओंठाकर हलक बज: 25 थे व्यकाने त्गभ के 
टकर उस तेल को व्यकाने से लाम होता है | विषम उ्वर में रइतन को देने ते यक्नावद पैदा 
नहीं होती | ह 


कझ्बरोय और लहतन-- 


आधुनिक खोलें के अन्दर लहतन महामयंकर और अखाध्य छव योग के ऊपर 
छिद्ध हुआ है। इंग्लेंड के 


इहुत त्यमंरायक्त 


सुपर सिद्ध डॉक्टर ए्‌ ््ध्च्च मेक्नडाफ का कक ५ 
जाता एम० उन्स्य० मक़डाफ का कपन है कि क्षवरोग के 


रद नवां भाग - 


सम्बन्ध की जो खोज और जानकारी गत दो वर्षों में हमने प्रात्त की है। उसमें १०८२ क्षय के 
रोगियों के ऊपर भिन्न-भिन्न प्रकार के ५६ जाति के प्रयोग अजमाकर उनके परिणार्मों का सूक्ष्म अध्ययन 
करके उनका बाकायदा रेकार्ड रक्खा गया है। इस रेकार्ड से मालूम होता है .कि इन ५६ जातियों के 
प्रयोगों में क्षय के कीणणुओं और उनकी वजह से होनेवाले भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों पर विश्वतनीय रूप 
से असर करनेवाली सिर्फ दो ही औषधियाँ प्राप्त हुई हैं । इनमें से एक ओषधि वनस्पति वर्ग की लह॒सन 
है और दूसरी खनिज वर्ग की पारा है । 


. लहसन में अलीडसत्फाइड नामक एक जाति का उड़नशीलू तेल रहता है ओर यही तेल लहसन,. में 
रहमेयाले सब्र प्रकार के व्याधि नाशक शुर्णों का जनक है| यह तेल प्रबल जन्तु नाशक होता है ओर क्षय 
के जन्तुओं की वृद्धि को रोकने का इसमें अदभुत गुण रहता है | शरीर के अन्दर जाकर यह तेल आंवि्सि- 
जन वायु में मिलकर सलफ्यूरिकएसिड नामक अम्ल तत्व को पैदा करता है ओर फपफ्फुस, त्वचा, मूत्रपिण्ड 
ओर यक्ञत्त के द्वारा इन सब अंगों की विनिमय क्रिया को सुधारता हुआ यह शरीर के बाहर निकलता है । 
शरीर के किसी भाग के ऊपर इस तेल की मालिश करने से यह शरीर में बहुत जल्दी गहराई के साथ 
प्रवेश कर जाता है | हमारे अनुमव में लहतन ने क्षय रोग के ऊपर उत्तम परिणाम बतलाये हैं | क्षय के 
कीटाणु फिर चाहे वे त्वचा, हड्डी, फुपफुस, अंथियाँ तथा शरीर के ओर किसी भाग में घर करके बेठे हों 
लहततन के प्रयोग से नष्ट हो जाते हैँ ओर इन कीठाणुओं की वजह से पेदा होनेवाले सब प्रकार के रोगों में 

| भी इससे छाभ पहुँचता है | 


डॉक्टर मिंचीन लिखते हैँ कि एक जवान मनुष्य जिसके कि सारे पैर और पैर के पंजे की हड्डी में क्षय 
रोग लगा हुआ था वह मेरे पास सलाह लेने के छिये आया। उस रोगी को देखकर मेंने उसे पैर कटवाने 
की सलाह दी । परन्तु उस रोगी ने ऐसा करने से इन्कार किया । छः महीने के पश्चात्‌ वही रोगी मुझे ब्रिल- 

तन्दुरुस्त हालत में मिला। मेने आश्रर्य चकित होकर उत्तसे सब्र हाल पूछा | उसने बतलाया कि 
लहसन, नमक ओर मेंश इन तीनों चीजों की समान भाग लेकर इनको पीसकर इनका लैप करने से ही. 
मैं अच्छा हुआ हूँ । यह देखकर मुझे बड़ा ताज्जुय हुआ और उसी समय से मुझे लहसन के गुणों की . 
जानकारी हुई | उसके पश्चात्‌ स्वयं अनुभव लेने के लिये मैंने अनेक रोगियों पर इसे अजमाया और इसमें 
मुझे आंश्र्यजनक सफलता मिली | लइसन में अलील्सलछफाइड नामक जो तत्व रहता है वह इसके.रस में . 
३ प्रतिशत से भी अधिक पाया जाता है ) यही तत्व क्षय के जंतुओं को नष्ट करके शरीर के भिन्न-मभित्र . 
भागों से क्षय रोग को नष्ट करता है । 


अलिल्यलफाइड कितनी चमत्कार पूर्ण रीति से मनुष्य के सारे शरीर में फैल जाता है इसका अनुभव 
लेना हो तो इसको २।४ कलियों को पीसकर उनकी छुग्दी किसी के पैर की पतली में बाँध देना 
चाहिये। १५-२० मिनिट के पश्चात्‌ ही उस मनुष्य की श्वास को एूँघने से मालूम होगा कि उसकी खास 
में लह्सन की गन्घ आने लगी है | इससे मालूम होता है कि लह्टसन में रहनेवाला एलील्सलफाहइड नामक 
तत्व अति झीघ्रतापूर्वक पगतलछी की त्वचा के परदों में घुतकर रस ओर रक्तवाहिनी नसों के द्वारा सारे 
शरीर में फैलकर अन्त में फेफड़ों में होता हुआ श्वास मार्ग के द्वारा बाहर निकरूता है | इस प्रकार यह तत्व 


२१६७ नवां भाग 


इंडियन एण्ड ईस्टने ड्रमिस्ट नामक पत्र के मई १९२२ के अंक में छह_्षमनन के ऊपर एक नोट 
प्रकाशित हुआ था वह इस प्रकार है । 


“लहहसन उत्तेजक और चर्मदाइक होता है। एक शांतिदायक ओर पाकस्थली को उत्तेजित करनेवाले 
द्रव्य की तरह लह्टसन पाचनक्रिया को सहायता करता है ओर अन्न को रख बनाने में मदद करता है ओर 
कोष्ट वायु को नष्ट करता है। एंक कफ निस्सारक द्रव्य की तरह यह वायुनलियों पर ओर फ़पफुस 
सम्बन्धी ग्रंथि रस पर अपना विशेष प्रभाव डालता है | जिससे यह ऐसे केसों में जिसमें वायु प्रणाली फैली 
हुई रहती है और दुर्गन्धयुक्त कफ गिरता रहता है यह उपयोगी होता है। फेफड़े के क्षय में इसका 
उपयोग करने से यह कफ गिरने को कम करता है | रात्रि के पसीने को रोकता है। भूख को बढ़ाता है 
ओर नींद को सुखपूर्वक छाता है।” 


“एक फऋ्त॒आव नियामक पदार्थ की तरह यह मासिकर्षर्म के प्रभाव को बढ़ाता है। शक्ति देता है, 
स्वचा और गुर्दे को उत्तेजना देता है और शांतिप्रदान करता है। यह मूत्र की तादाद को बढ़ाता है 
इसलिये इसका उपयोग जलोदर में भी होता है । हिस्टीरिया रोग में मूच्छित लड़कियों की नाक में इसको 
यूँघाने से उनकी मूर्च्छा भंग हो जाती है। इसको नमक के साथ देने से यह कॉलिक उदरशूछ और 
सस्‍्मायविक मस्तकशूछ को दूर करता है। छाती के ऊपर पुल्टिस की तरह इसका लेप किया जाता है | 
इसी प्रकार बच्चों के आक्षेप रोग में उनकी पीठ की रीढ़ पर इसका उपयोग किया जाता है। पेट और 
हृदय के बीच में इसका लेप करने से यह पाकस्थ लीकी खराबी से पेदा हुए जुकाम को दूर करता है। 
पेट के कृमियों को नष्ट करता है। बीमारी के कीटयाणुओं को दूर करता है। क्षय के जंत॒ुर्ओों को नष्ट 
करता है । ज्वर को शमन करता है। पीड़ा को दूर- करता है। सूजन को बिखेरता है । चमड़े को जला 
देता है और आर्द्रता को शोषण कर छेता है |” | 

इसकी गठानों को तेल में अूज़कर उस. तेल-की-..मालिश करने से . जोड़ों का दर्द और जोड़ों की 
उूजन दूर होती है| इस तेल को कान में टपकाने से कर्ण बुर होता है... 

लहसन के चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोग ओर शरीर पर होनेवाली इसकी सूक्ष्म क्रियाओं का शान 
भारतीय आयुर्वेद शात्नियों को बहुत प्राचीनकाल से था। आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी 
उनके उस ज्ञान का समर्थन करता है। भारतवर्ष में लहसन का एक रोग कोटाणु नाशक द्वव्य की तरह प्रचुर 
मात्रा में उपयोग होता आया है और यह बात भी हाल ही में जानकारी के अन्दर आई है कि जो लोग 
नियमपूवंक लहसन का भोजन की तरह सेवन करते हैं वे इन्पव्यूएला ओर बेरीबेरी के समान भयंकर रोगों 
से बचे हुए रहते हैं | ऐसे लोगों में भी अगर- इस प्रकार के रोगों का कभी कभी आक्रमण होता हुआ 
दिखाई देता है तो इसका मूलकारण उनकी रहने की गंदी आदतें और उनके आस-पास के दूषित वातावरण 
की गंदगी ही होती है । 

प्रसूतिकाल के समय प्रसूता स्त्रियों को लहसन देने का आमरिवाज्ञ है ओर उससे बहुत छाभ भी होता 
है | डिप्थीरिया अथवा रोहिणी रोग के संदिग्ध केर्सों में ओर कुछ छूत की बीमारियों में भी जो कि एक 
रोगी से दूसरे रोगी को लगती है इसका उपयोग करने से लाभ होता है | हाल की आधुनिक शोधों में 

कट 


वनोौरपाधि चन्द्रोदय पल 


यह भी मालूम हुआ है कि व्यूबर क्यूलोसिस अथवा क्षय की चिकित्सा में भी यह एक प्रभावशाडी औषधि 
है। मतलूव यह कि इस वनस्पति के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे मालूम होता है कि 
लहसन का बिना फिल्टर किया हुआ ताजा रस एक बहुत उत्तम वस्तु है और हर बीमारी में इसका इसी 
प्रकार उपयोग करना चाहिये | एलकोइल के अन्दर इसके तेल को मिलाकर अगर उसका इंजेक्शन दिया 
जाय तो वह लाम के बजाय द्वानिकारक प्रतिक्रिया करता है । इसलिये “इस रूप में इसका व्यवद्दार नहीं 
करना चाहिये । 


लहसन और वाजिकरणु-- हर 


कामोद्दीपन के लिये भी रदसन एक वहुमूल्य वस्तु है| बुढ़ापे के प्रारम्म में जब मनुष्य की काम शक्तियाँ 
जीर्ण होने लगती हैं तव अगर लह्सन की कलियों को घी में तल कर उनका नियम पूर्वक सेवन किया जाय 
तो मनुष्य की कामशक्ति हमेशा स्थिर और उत्तेजित रहती है। कहा जांता है कि मारवाड़ के अन्दर एक 
वैधने एक ७५ वर्ष के वृद्ध सेठ का एक षोड़शी से दूसरा विवाह करवा दिया और उस बुद्ध को एक छठटाक , 
लहटसन की कलियाँ प्रतिदिन घी में तलकर खिलाना प्रारम्म किया जिसके परिणाम स्वरूप दो वर्ष में उस 
पोडशी को उ ७५ वर्ष के वृद्ध से एक लड़का पैदा हुआ भोर यद्द एक विशेष ताज्जुब की वात थी कि 
जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसके पसीने में लछट्टटन की गंघ आती थी | 


मतलूव यह कि लद्टमन में क्षय कीटाणु नाशक, कफ निस्सारक, वाजिकरण, उत्तेजक और वात तथा 
वेदनानाशक इतने घर्म प्रधान रूप से रहते हैं। इसका हरएक धर्म बहुत जोरदार ओर प्रभावश्ञाली होता है। 
उपयोग+-- न्‍ 

विद्रषि--- लहसन को पीसकर उसको हेसछीन में मिछाकर लेप करने से विद्रधि मिटती है | 


वातरोगय--लछहसन की छग्दी और उससे सिद्ध किये हुए. तेल का, सेवन करने से और उसकी 


मालिश करने से वात के समस्त रोग मिटते हैं। विषम ज्वर और अर्दित में भी इसके सेवन से 
लाभ होता है | 


शक 


आमवात--लहसन के एक तोला रस में गाय का एक तोला घी मिलाकर पीने से आंमवात 
मिटती है | 


विच्छु का विप--छ॥तन और अमचूर को पीसकर लगाने से त्रिच्छू का विष उतरता है | 


पायल कुत्ते का विप--लहृटसन को सिरके से पीस कर काटी हुई जगह पर लगाने से और लहतन का 
सेवन करने से पागल कुत्ते का विष उतरता है । 


लकवा-लहसन का पाक बनाकर खाने से लकवे में लाभ होता है | 


गठिया--लहसन के तेल की मालिश करने से गठिया और लचा की शून्यता मिट्ती है | 





पथ ह _पर्वा भाग 

आपधाशीशी-रूदतन की कडी को पीसकर कनपटी पर लगाने से आधाशीशी ओर दूसरे प्रकार के 
मस्तक रोग मिटते हैं।...“# | 

त्वचा के रोग--राई के तेल में लद्सन की कलियों को तलकर उस तेल का मर्दन करने से खुजली 
ओर दूसरे प्रकार के चर्मरोग मिटते हैं । 

दमा--लहसन के रस को गरम जल के साथ लेने से दमे में लाभ होता है | 


ह॒पिय कफ़र--बच्चों को इसकी छिली हुई कलियों की माला पहनाने से और बच्चे की छाती पर इसके 
तेल की मालिश करने से हूपिंग कफ़ ओर दूसरी खाँसी में छाम होता है । 


कान का वहिरापन--लहसन की दो कलियों को सवा तोले तिलली के तेल में तलकर उसकी एक दो 
- बूँद कान में टपकाने से कुछ दिनों में कान का बहिरापन मिट जाता है। 

चोट ओर मरोड--लहसन की कली को नमक के साथ पीसकर उसका पुल्टिस बाँधने से चोट और 
मरोड़ में लाभ होता है। इसकी पुल्टित बॉघने से गठिया में भी छाम होता है । ह 

फोडे--जिन फोड़ों में कीड़े पड़ जाते है उनपर लह्सन लगाने से वे अच्छे हो जाते हैं | 


गले के रोग---लहसन को छिरके में भिंगोकर खाने से दुखते हुए गले की ढीली पड़ी हुईं रगों का 
संकोचन होता है और शब्दवाहिनी नाड़ियों का ढीछापन मिट जाता है । 


ज्वर---लह्सन का प्रयोग करने से बार बार आनेवाला ज्वर छूट जाता है। शीत ज्वर के शीत को 
मिठाने के लिये इसके तेल की मात्रा दी जाती है । 


लहटसन का वाह्म-प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि यह एक बहुत तीत्र जलन करने 
वाढी और चर्मदाहक वस्तु होती है | इसके लप को अधिक समय तक रखने से शरीर पर छाला उठ जाता 
है और काफी वेदना होती है इसलिये कोमल स्वभाव के छोगों पर इसका लेप करते समय सावधानी 
रखना चाहिये । 


जो, 


कंहसन एककली 


] 


भपास3--- 


संस्कृत --झ्षुद्रढ्सुन | बंगाल-- गंधुन ।:उदू--छहसुन | दिन्दी--एकंकडी छहसन | ग़ुजराती--- 
एककलियो लखण | मराठो--एक कली ल्सूग | इंग्लिश--509]0+ शेलोठ. | -लेटिन-- 8 ]प7 . 
23 808/07र070770 ( एलियम एस्कोलोनिकस ) । 


वर्णन--यह एक छोटी जाति का लहसन होता है इसके कन्द 'में सिर्फ एक ही कली रहती है। इसका 
पौधा लह्॒तन के समान ही होता है। 


वनोपधि चन्द्रोदय २९०० 
गुण दोष और अमाव-- 


यहं एक उत्तम कामोद्दीपक वस्तु होती है । इसको घी में भूनकर शहद में मिलाकर खाने से प्रवठ.' 
कामोद्दीपन होता है । 


कर्णरोगों में भी यह वनस्पति छामदायक होती है | इसका एक छोटा सा ठुकड़ा कान के अन्दर रखने 
से कर्णशूल आराम हो जाता है | 


गोल्डकास्ट में इसके कन्द को पीखकर ज्वर पीड़ित बच्चों के बदन पर सालिंश करते हैं| ऐसा कहाओ/ 
जाता है कि इस उपचार से बच्चे ज्वर से बच जाते हैं । 


सर्प-दंश और दूसरे विषों का निवारण करने के लिये भी इसको उपयोग में लिया जाता है। 


लहघन लाल 


नाम3--- 


संस्कृत--२क्त लशुन | हिन्दी -- छाल लहसन । मराठी--रानटी लसूण, मसकत लसूण | शुजराती--- 


रातोब्तण | अरबी--थूम--एल--बरी | लेटिन--हप 79॥0/99(कवपाय. ( एलियम 
लिफोपेंटेलम ) | 


वर्ण--इसका पोधा लहसन के पोधे के ही समान होता है। अन्तर इतना ही होता है कि इधका 
कन्द लाल रंग का होता है | 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


अंडक2मएपककभ९> बरतने गसियापम 


ल्द्मणा 
भाभ/--- ॥ 
संस्क्व--लक्ष्मणा, पुत्रदा, पुत्रकंदा, पुत्रर॑जनी, पुत्रजननी, तूलिनि, नागिनि, नागपुत्री, पुच्छदा 
इव्यादि। हिन्दी--लक्ष्मणा, बनकलमी । बंग्राउ--बनकलमी |. मराठी--आमटी, आमरटीवेल । 
शुज्ञगती--इनुम्नान वे । कच्छ--रातीगुमड़ बेल । तेल्यू--मेद्ातृती । अंगरेजी--9]004860 


4.6४ए९१ [79007969 (स्पाटेडलीब्हड इपोमिया) | लेटिन---]0007909 5७])9/7५& ( इपोमिया 
उेपिएरिया ) । 


२२०९ नवा भाग 


वर्णन--लक्ष्मणा के सम्बन्ध में चिकित्सक समुदाय के अन्दर बहुत बड़ा मतभेद है , आयुर्वेद की इस 
सुप्रसिद्ध वनस्पति का आधुनिक वेद्य समाज को अभी तक वास्तविक पता नहीं चल सका है | इस वनस्पति 
के सम्बन्ध में लोग तरह तरह की अटठकर्ले लगाते हैं। राजनिघंठु और धन्वन्तरी निघंदु के कर्ता ने सफेद 
फ़ूल्वाली कटेरी अथवा भोरीगणी के बीर्जों को लक्ष्मणा माना है । शालिग्राम निघंठु के कर्ता लिखते हैं कि 
इस वनस्पति को जड़ में एक सफेद रंग का कंद निकलता है। इसके पत्ते चोड़े होते हैं ओर उन पर 
छाल चन्दन के समान बिन्दु छंगे हुए रहते हैं। यह बनस्पति पशड़ों के दुगम- स्थानों में कहीं २ 
दा होती है ओर बड़ी कठिनाई से - हाथ आती है| बंगाल के कविराज हरलाल गुप्ता अपने अंयथ में 
लिखते हैं कि लक्ष्मणा एक जाति का कंद होता है जो हिमालय के अत्यन्त दुर्गम प्रदेशों में पेदा शेता है । 
ऐसा सुनने में आता है कि इसके पत्ते रात्रि में दीपक के समान चमकते हैं. ओर सूर्योदय होते ही सब पत्ते 


. गिर जाते हैं। रात्रि में वे सब पत्ते नये फूटते हैं | इसके कंद का आकार पुतली के समान शेता है और 


उस पर लाल रह के छोटे पड़े हुए रहते हैं और इसमें बकरी के दूध के समान गंध आतो है । 

लेकिन गुजरात के सुप्रसिद्ध वनस्पतिशास्री जयकृष्णइन्द्रजी ओर इंडियन मेडिसिनल प्लांटस के 
रचयिता लेफ्टनेंट कीर्तिकर ओर मेजर बसू ने इनुमानबेल अथवा बनकलमी ( 40079869 80]0&779 ) 
को ही लक्ष्मणा साना है और उसी मत को मानकर हम भी यहाँ इसी नाम के नीचे इस वनस्पति का 
वर्णन दे रहे हैं | 

अभिनव निंटु में इस वनस्पति की पहिचान लिखते हुए लिखा है किः-- 


पुत्रकाकार रक्ताव्प. विन्दुभि्ेछिता सदा ॥ 
लक्ष्मणा पुत्रजननी वस्तगंधा कऋतिमभवेत्‌ || 
कथिता पुत्रदाब्वस्ध॑लक्ष्मणामुनि पुंगवेः | 


अर्थात्‌-लक्ष्मणा, पुत्र जननी और पुत्रिका ये इसके यंस्क्ृत नाम होते हैं | इसकी आकृति और इसकी 
गंध बकरे के समान होती है और इसके पत्तों पर लालरज्ष के खून के समान छोटे होते हैं । 

बहुत से छोग सारवपक्षी की मादा को भी लक्ष्मणा कहते हैं। अस्त हम जिस हनुमान वेल को लक्ष्मणा 
मानकर चले हैं उसके लक्षण इस प्रकार होते हैं । 

यह एक जाति की बेल होती है जो प्रायः वारहों मास देखने में आती है । इसके पत्ते गिलेय के 
पर्तों की तरह होते हैं। पत्तों पर तथा उनकी बीच की नस के पास बंगनी रक्ष के छोटे ओर घारियोँ 
होती हैं | कोई कोई पत्ते तिकोने होते हैं और उन पर छींठे नहीं भी होते है । इसके फूछ गुछाबी रंग के 
होते हैं और फू छोटे छोटे गोछाई लिये हुए अणीदार होते हैं | हर एक फल में ४ खण्ड और चार बीज 
होते हैं | जिनमें दो दो बीज एक सूक्ष्म और पतले तार से बँघे हुए रहते हैं। यह बेल काठियावाड़ में 
थूहर की बाड़ों पर बहुत अधिक तादाद में पैदा होती है । 
गुण दोष और ग्रभाव-- 

आयुर्वेदिक मत--निघंदु में इस वनस्पति के गुर्णों का वर्णन करते हुए, लिखा है कि--- 


विनर, 
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लक्ष्मणा मधुरा शीता स्त्री वन्ध्यत्व विनाशिनी ॥ 
रखसायनकरी . मल्या. तविदोषशमनी परा || 


अर्थात्‌--.लुक्ष्मणाकन्द मधुर, झोतछ, ञ्रो के वंध्यत्व को इरनेवाला,-रखायन, बलकारक ओर न्रिदोप 
को शांत करनेवाल्ा होता है । 


गुजरात में हनुमान बेल यर्भस्थान की शुद्धि के लिये उपयोग में छी जाती है और यह विश्वाप्त॒ किया. 
जाता है कि यह वनसति गर्भस्थान के विकारों को मिञाकर उसको रन्तानोत्त्ति के योग्य बना देती है | ह 


इसके पत्तों को पीसकर देहातो लोग फोड़े फुन्सियों के ऊपर वाँघते हैं | इसका रत एक मृत्रल८ ओर 
बाघ नाझ्षक वस्तु की तरह उपयोग में लिया जाता है । 


संखिया के विप को नष्ट करने के लिये भी यह वनक्षत्ति बहुत सफल और उपयोगी मानी जाती है | 


इसकी एक सफेद फूलवाली जाति भी होती है और कई छोगों का विश्वास है कि- वही वास्तविक , 
ल्ट्ष्मणा है | 


लग्तोड् बोध 


सोम -८ 


किक. 


संध्कृत--इ्लेब्मान्तकः, शोलू, उद्दाल, भूकतु दार, लघु इलेष्मान्तक | हिन्दी--लिसोड़ा, बड़गूंदा । 
वगाक--चाल्तागाछ, बहुचड़ा, बोहोदरी, बोहरी | वंवई--वबड़गूंद, लेसुरी, गेदुरी, भोकर | गुजराती-- 
यूंदोमोटो, लेपिस्तां, वड़गूंदो । मराठी--बड़यूंद, भोकर । पंजाब--लेसवाड़ां | मारवाड--बड़झूंदा, 
छिप्तोड़ा । उदू-लिसोड़ा, सपित्तां |. फ़ारसी--सपिश्तां । अंगरेजी--96085687 ?िप्राए 
(सेवेस्टन प्लम)। लेटिन--00709 (97079, ए. ४४5० (कोडिया मॉबलिका,कोडियामिक्सा) | 


वर्णन--लिसोड़े के वृक्ष मध्यम कद के होते हैं। इसके पिंड की गोलाई ४ से लेकर ६ फुट तक 
की होतो है | इसके फैछी हुई और ऊँची बहुत सी शार्खे होती हैं । इसकी छोटी शाखाएँ कुछ छलाई 
लिये हुए भूरे रक्ग की होती है। इसकी छारूू एक इञ्च मोटी, हलके भूरे रक्ञ की, खरदरी और कमी 
कमी कुछ काले रज्ञ की होती है | इसके छोटे पत्ते चिकने होते हैं जो पूरे बढ़ने पर थोड़े बहुत खर दरे 
हो जाते हैँ | इसके फूछ सफेद रंग के गुच्छों में लगते हैं -ओर इसके फल झमकों में लगते हैं। ये कच्ची 
हालत में हरे ओर पकने पर भूरे हो जांते हैं। इन फर्छों के भीतर बहुत छुआब भरा हुआ रहता है | 
फागुन और चैत में इसके फूल छगते हैं | वैशाख से आपाढ़ तक इसके फल पक्ते हैं | इस वृक्ष में एक 


प्रकार का गोंद भी छगता है| इसके मगज में से तेल निकाला जाता है जो दुँधमे और लगाने के काम 
में जाता है। यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होती है । 


रॉ 





ए्एग्रे | नवाँ भाग 
गुण दोष और ग्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेद मत से लिसोड़ेका फल कुछ मीठा, कुछ शीतल, कृमिनाशक, फफनिस्सारक, 
संकोचक ओर फेफड़े की सब प्रकार की बीमारियों में बहुत उपयोगी होता है । 


यूनानी मत--यूनानी मत से इसका फल गर्मी और सरदी में मौतदिल होत है | यह निमोनिया और 

सन्निपात के अन्दर लाभदायक होता है। निमोनिया में इसको देने की विधि इस प्रकार है। ९ दाने 

>क्सपिश्ता को लेकर आधा पाव पानी में जोश दें । जब तिहाई पानी शेष रह जाय तत्र उसको छानकर ३ 
तोले गरम घी और ३ तोले मिसरी मिलाकर उँगली से हिलाकर पी ढें। 


सपिश्ता पेट को मुलायम और फेफड़े को साफ करता है। इससे दस्त साफ आता है। यह कफ को 
छाँठ कर निकाल देता है। पित्त के विकार को दस्त की राह से निकारू देता है। पित्त ओर खून की 
गरमी को दूर करता है | प्यास और पेशाब की जलन को मिठाता है। आँतों की खराश को दूर करता 
है। दमा. सूखी खासी ओर सीने के दद में लाभ पहुँचाता है। मेदे के कृमियों को नष्ट करता है। शरीर की 
भीतर से शुद्धि करता है | जुछाब की ओषधियों की तेजी ओर उनसे पैदा होनेवाढी धबराहट को दूर करता 
है। जिनकी प्रकृति गर्म शेती है उनके लिये मृदुविरेचक पदार्थ का काम करता है। अगर पित्त, कफ, 
खून तीनों के विकार से ज्यर आने लगे तो इसको देने से बड़ा लाभ होता है। सुजाक में इसके पेड की 
जल ।५ कॉपलें को वारीक कतर कर रात में पानी के अन्दर मिंगोंकर प्रातःकाल उनको मछ छान कर पीने 
से लाभ होता है | इससे प्रमेह, मसाने का जखम ओर बार बार पेशाब का आना भी बन्द हो जाता है | 
इसके पेड़ की सूखी हुई छाल को जछा कर उसकी राख को अग्नि से जले हुए स्थान पर लगाते से 
फायदा होता है | | 


जावाद्दीप में इसकी छाल का काढ़ा जीर्ण ज्वर के अन्दर तथा शक्ति बढ़ाने के लिये दिया जाता है। 
इसके फ्लो का काढ़ा खांसी में कफ को ढीला करने के लिये, पेशाब की जलन को कम करने के लिये 
, और अतिसार को दूर करने के लिये दिया जाता है | इससे आंतों को उत्तेजना मिलती है | 


इसकी छाल का रस नारियल के तेल के साथ मिलाकर उदस्शूल (77968) को दूर” करने के लिये 

दिया जाता है। इसकी छाल और इसके कच्चे फल हलके पौष्टिक पदार्थ की तरह उपयोग में हिये 

जाते हैं | इसकी गुठली की मगज दाद की एक उत्तम ओषधि है । इसको पींख कर लेप करने से दाद 
है मिट जाता है | त्रण और मस्तक झूछ पर इसके पत्तों का लेप करने से लाभ होता है । 


संथाल जाति के लोग इसकी छाल के चूर्ण को एक विशेष प्रकार की खुजली ( #7प्रपं80 ) पर 
लेप करने के काम में लेते हैं । 


सुभ्ुत और वाग्मट्ट के मतानुसार इस वृक्ष का हर एक हिस्सा सांप और बिच्छू के विष में छामदायक 


होता है। सगर केस और महस्कर के मतानुआर इसका हर एक हिस्सा सर्प के विध में निरुपयोगी 
होता है | 


तर ट मकर 


वनोषधि चन्द्रोदय ह बनकर 


उपयोग।-- 


सूखी खांती--सपिद्ता के फर्ण का क्वाय बनाकर पिलामे से सूखी खांठी मिटती है । 
आतितार -- गुठली निकाले हुए से गूंदे का चूर्ण करके खिलाने से अतिखार मिट्ता है 
मृत्रकच्छु--गूंदे के कच्चे फर्लो का छुआ सेवन करने से मृतक में लाभ होता दे । 
धाव--इसके पत्तों की राख को घी में मिलाकर लगाने से घाव भर जाता है । 
वदगांठ--इसके पत्तों को गरम करके बंद गांठ पर चौँधने से वह बैठ जाती है| 


-पूह किण्यम--पा-++-पा०००>,३७0--९-ग ०७ पशाम्माकम्पहम-यीक 2९०३०" पकिक, 


अप 


लिसोड़ा बड़ा 

नो मं।-- क्‍ 

संस्कृत -बहुवर्का, भूतद्र॒मा भूतबृक्षा, द्विंज कुत्सित, गन्धपुष्प, सेल, श्लेप्मांतक, इत्यादि | हिन्दी-- 
बड़ी छितोड़ा | बंगाल--बहुबड़ा, बोहोदरी । बम्बई--बड़यूंद, मोशभोकर । शुजसती--बढ़यूंदी, 
पिस्तान, सपिस्तान | तामील--अलि, नमाविरी । तेल्यू--नेक्केश | फारती--सपिश्ता । 0 किक 
ताह | इंग्लिश--/9726 9500986890 | लेटिन--0००४8 '०॥0॥;7 (कोर्डिया वेलिचि ) | 

वर्णन--यह लिसोड़े की एक बड़ी जाति होती है । इसफा दक्ष छिसेड़े के इध्ष की तरह ह्वी होता है । 
मगर इसके फल उससे कुछ बड़े होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से इसका पौधा कड़वा, मीठा, कसेला, अग्निवर्दक, कृमिनाशक, 


' केशें। को हितकारी, पाचक, तथा शूछ, आमरक्त, विस्फोटक, त्रण, पित्त, विसपे और सब प्रकार के विर्षों 


फो इरनेवालछा होता है। इसके कच्चे फल शीतल, मधुर, कड़वे, हलके, कसेले, वातवर्द्वक, पित्त को शान्त 
करनेवाले, रचिकारक, आही ओर यधिर विकार, नेत्र विकार तथा “कफ को नष्ट करनेवाले होते है। इसके 


पक्के हुए फल मधुर, चिकने, शीतल, पौष्टिक, झाही, रूखे, भारी, वातविनाशक, पित्तनिवारक “और रुघिर 
विकार को दूर करनेवाले होते हैं | 


यूनानी मत--यूनानी मत से इसकी जड़ का काढ़ा मुखशोथ के अन्दर कुह्ले करने के काम में लिया हू 
जाता है । इसके पत्ते कामोद्दीपक होते हैं और ये सुजाक के अन्दर काम में लिये जाते हैं। इन पत्तों की 
राख घाव को भरनेवाली होती हैं और इस राख के पानी से आँखों को घोने से आँख की जलन शान्त 
शेती है | इसके फछ मीठे, मूनल, झृमिनाशक और ज्वर को दूर करनेवाले होते हैं | ये छाती और गले की 


सूजन, सूली खोसी, स्वर की खराबी, प्यास, पित्तविकार और कंठनाली के प्रदाह में उपयोगी होते हैं | 
मूतकच्छू जोर पेशाब की जलन में भी ये बहुत उपयोगी होते हैं । 


०५. - | । रे .....नवाँ भाय 


तिंध में इसका फल एक संकोचक, कफनित्सारक और शान्तिदायक पदार्थ की तरह उपयोग में लिया 
जाता है | इसके कच्चे फल का छुआव सुजाक के अन्दर लाभ पहुँचाता है। 
कोमान का कथन है कि यह वनस्रति ब्रॉंकाइटीज या वायुनलियों की विकृति में तथा पेशाब के साथ 


होनेवाली जलन में. उपयोगी मानी जाती है। हमने इसके फल का काढ़ा ओकाइटीज के कुछ बीमारों पर 
उपयोग में लिया मगर उसका परिणाम असन्तोष जनक रहा | 


'डइपयोय+-- 
.. पायल कुत्तेका विष--इसके एक तोले पत्ते और १५ काली मिरचों को पीख छान कर पिलाने से 
पागल कुत्ते के विष में वाम होता है | 
युदा से कांच निकलना--गुदा पर घी छुपड़ कर राँदे की मस्म भुरझुराने से कांच का निकलना बन्द 
हो जाता है | । 
कंठयाला--मूँदे के कोमल पर्ततों को आग पर तपा कर कंठमाला पर बॉँघने से १० दिनमें कंठ- 
माला मिटती है | 
आअतिसार--इसकी कॉपलें को पीस कर उनकी गोलियों वना कर देने से अतिसार मिट्ता है। 
मत्रातितार-- इसके कोमल पर्ततों का १ तोला छआबव निकाल कर उसमें शक्कर मिला कर पीने से 
मृत्रातिसार मिव्ता है। 
जुकाम -यगूंदे की छाल का क्वाथ वना कर पिलाने से जुकाम मिटता है | 
सूत्र क्छ और पथरी--यूंदे की छांछ का हिस बना कर उसमें मिश्री मिल्य कर पीने से मूत्र ऋच्छ 
और पयरी मिटती है।.... ह 
पेट की कठोरता--गूदे के पर्त्तों को ते से चुपड़ कर उनको गरम करके पेट पर बाँघने से बादी से 
कठोर पड़ा हुआ पेट मुलायम हो जाता है । 
ज्वर--इसकी छाल को ओऔद कर पिलाने से ज्वर छूटता है| - 
खजली--इसकी छाल को पीघ कर छेग करने से खुजली मिटती है | 
पेट की मरोड़ी--यूँदे की छाड का रछ और नारियल का तेल मिला कर पिलाने से पेट .की मरोड़ी 
मिट जाती है । 
दाद--यूंदे की मगज को पीस कर लेप करने से दाद मिट्ते हैं। 


मसूढ़ों की कमजोरी--इसके क्वाथ से कुल्ले करने से मयड़े दृढ़ हो जाते हैं | 


मत्र नाली की जलन--इसके,फ़लों के लुआव में मिश्री मिला कर पिलाने से मूनाशय और मूत्रनाली 
की जलन मिट्ती है। 
है ह 


पे२०७ नवाँ भाय 


स्पति शात्री डाक्टर रक्तवर्ग ने इन कीड़ों का जीवन इचान्त लिखा या | सन्‌ १८६१ ईंधवी में डावटर 
कार्टन ने इन कीड़ों की शरीर रचना पर प्रकाश डाला था | इस प्रकार भारतवष् की यह प्राचीन वस्तु घीरे 
घीरे विदेशियों की जानकारी में आई और आज्ञ तो इस दस्तु की इतनी उपयोगिता है कि विजली के सामान - 
में, वारनिश के काम में, आमोफोन के रेकार्ड में, बीमा पारतल की सोहर में, लीयो स्याही में, नकली रबर 
की ढलाई में, वटन और जूर्तों के साज में, इत्यादि अनेक कामों में छाख का उपयोग होता है | 

»णाल से चपढ़ा तयार करने की विधि-- 


उत्तम ओर स्वच्छ लाख जो देखने में मसूर की दाल के समान चमकदार हशेती है। उससे चपड़ा 
तयार किया जाता है। पहिले इस चाँवरी छाख को धूप में सुखाकर साफ की जाती है | इसके वाद हस्ताल को 
पीसकर पानी में मिलाकर इसी साफ चाँवरी लाख पर छिड़कते हैं और लाख को मसलरू-ससलूकर छिंडक़ी 
गई हड़ताल को सब जगह बराबर कर दिया जाता है। एक मन राख पर करीव पाव भर से लेकर आघा 
सेर तक इरतारू देते है । लाख में इरताल मिलाकर चपड़ा बनाने से चपड़े का रंग सोने के समान पीछा 
और चमकदार दिखाई देता है ! 
चपड़ा बनाने के लिये एक विद्येष प्रकार की थैली तयार की जाठी है । जिसकी लंबाई ३० से लेकर 
४५ फीट तक की होती है। इसका मुँह ३ इंच तक चौड़ा होता है। यह दोहरे कपड़े की होती हैं। 
« हरताल मिली हुई चोवटी लाख को इसी हूम्द्री थेंडी में मर दिया जाता है ओर फिर यह भरी हुई येली 
एक बड़ी भद्दी के पास रकखी जाती है। भट्ठी ५ फीट लम्बी ओर अणप्डाकार होती है। इसमें घघकता 
हुआ कोयला मरा रहता है । इसी घृघकती हुई भद्दी के सामने चपड़ा वनानेवाल्य कारीगर लाख से भरी 
हुई लंत्री येंढी को हाथ में लेकर बैठता है और चतुराई से येली को घुमा घुमाकर उसके अन्दर की छाख 
को पिधलाता है और साथ ही थेछी को निचोइ-निचोड़कर पिधाली हुई लाख को येली से बाइर टपकाता 
जाता है | दूसरा आदमी जो यहीं उपस्यित रहता है निचोड़कर निकाली गयी छाख को एक मिट्टी के 
चिकने बर्तन में मरता है | इस वर्तन में गम पानी भरा रहता है। अतः पिघली छाख गुद्ध की पात के 
समान कुछ ऐंठ सी जाती है। पांनी से लाख के पत्तर को निकालकर भट्दी के सामने चेंद्दर को भांति हाथ 
ओर पेर की सह्टायता से खींच-खींचकऋर बढ़ाया जावा है ! इस क्रिया से बड़े-वड़े पतले तख्ते तयार हो जाते 
हैं। इसी का नाम चपड़ा होता है। ४० सेर लाख में २० सेर चपड़ा बनता है | 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत---आयुर्भेदिक सत से लाख शरीर के वर्ण को उज्ज्चछ करनेवाली, शीतल, वलूकारक 
ल्निग्व, कंेसेली, इल्की तथा कफ, रक्तपित्त, हिचकी, खासी, ज्वर, जण, उरक्षत, विठर्ष, कुछ, कृमि, विष 
रक्तदोष और विघम ज्वर को हरनेवाली होती है। ह 

लाख कड़वी, कसेली, टूटी हड्डी को जोड़नेवाली, स्निग्घ, इलको, वलकारकं, शीतल, वंणकारक तथा 
कंफ पित्त, शोध, विष, रक्तविकार, हिचकी, खाँठी, ज्वर, वरिधमज्वर, उरक्षत, विसप, नाक के रोग, कृमि, 
कोढ़, तण, चर्मरोग और दाह को दूर करनेवाली होती है | 
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२२०६ नवाँ भाग 


 छाम्र: 
नामर--- 


बंत्ररु--छास | लेटिचन--7 00979 ५४प्रोष्ट «४5 ( पोरफिर हल्गेरिस- ) । 


गुण दोष और ग्रभाव-- क्‍ 5.08 
यह वनस्पति शांतिदायक - घाठुपरिव्तंक ओर कंठमाला रोग में उपयोगी शेती है । 


ठाल मझुरगा 


साम।+-- 


कान 


संस्क्ृत--झण्डू, स्थूलपुण्य | हिन्दी--लाल मुरगा, मखमली, कलगा। मराठी--श्लेंड़, मखमाल। 
' शुजराती--मुखमल, गुल्झारो | बच्नला-गेंदा । वम्बई-गुलूजाफ़री, मंखमाल | पंजाब--सदबर्गी, 
मेनतोक, टांगठा, उर्द--गेंदा । फारसी--सदावर्ग, काजेखरूत | अरबी-.हमाहम | अंग्रेजी-+- 
ऋफ०7% (०४४४०! ( फ्रेश्व मेरीगोल्ड ) | छेटिन--79809668 “76009 (टेगेटीस इरेक्टा) । 
.... वर्णन-यह एक -र्षजीवी क्षुप होता है यह विशेष रूप से पंजाब ओर सिन्ध के बंगीचों में लगाया 
जाता है | इसके फूल बड़े ,२ ओर पीछे रह के होते हैं |. इसमें कुछ अफीम के समान गन्ध आती है। 


गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत से छाल मुरगा चरपरा, कसैला तथा ज्वरभूत और ग्रह्व की पीड़ा को दूर करने 
वाला होता है | 

इसके अन्दर अंग्रेजी दवा 'आर्निका” के समान सूजन को नष्ट करनेबाल तथा रक्त संग्राहक . धर्म 
रहता है | इसके फूलों की पंखड़ियोँं को छः माशे से एक तोले तक की मात्रा में बवासीर का खुन बन्द * 
करने के लिए देते हैं | हु 

यूनानी सत--यूनानी मत से इसके पत्ते बवासीर, गुर्दे के गेग और मासपेशियों की बेदना में छाम 
पहुँचाते हैं | इनका रस कर्णशूल और नेचरोग में टपकाने से लाभ होता है। इसके फूल कड़वे, संकोचक, 
शान्तिदायक और अग्निवर्द्धक होते हैं ये दांत और मसूड़ों की बीमारियों में लाभ पहुँचाते हैं, सूजन को 
दूर करते हैं तथा खुजली, यक्षत के रोग, खूनी बवासीर और साँप तथा बिच्छू के विष-में छाभ पहुँचाते हैं। 

.. इसके पत्ते विस्फोटक ओर कारबंकल पर लगाने के काम में लिये जाते हैं और इनका रस कर्णझूल में 

कान के अन्दर टंपकाया जाता है। इसके फूल नेन्न रोग और हठीले त्रण पर बाह्य प्रयोग में और खून को 
साफ करने के लिए और बवासीर का खून बन्द करने के लिए पिलाने के काम में लिये जाते हैं । 


कील कक, पदक 


एप. भा ए्शशशणाभाशशशशशशशशाओ 





कक आल # बज भााााांएएा हैक #क, 0 
वनौषधि चन्द्रोदय | 


' लिविडिबी 


भासम/-- 


वंबई--लिविडिवी । दक्षिण--अमरीकाकासुमाक। कनारी--दिविदिवी | ते लगू--दिविदिवी । 
तामील--तिवीदिवी । अरबी--छुमाके मरीकाह | इंग्लिश--2एांपंएं | लेडिन--(098688)07707& 
00४879 ( केसलपीनिया कोरिएरिया ) | 


वर्णन--यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है | “इसके पे जुड़मा ढगते हूँ । इसके फूल छोटे, इलके 
पीले या इलके हरे, मीठी खुशबूबाले और इसकी फलियाँ जाड़ी, मंडी हुई ओर कंटिदार होती है| इसकी 
छाछ चमड़ा रंगने के काम में आती है। यह वनस्पति पश्चिमी मारत में पैदा होती है । 


गुण दोष और प्रभाव-- 


इसकी फलियोँ संकोचक पौष्टिक और पार्यायिक ज्वरों की दूर करनेवाली होती है ओर इसकी छाल 
एक प्रभावशाली संक्रोचक वस्तु होती है। इसकी अखंड फलियां का चूणे पाली के बुखार में दिया जाता 
है। इसकी फलियों के काढ़े से एनिमा लेने से खूनी बवाधीर सूख जाते हैं | जीर्णज्वर में दुर्ट्तों को बन्द 
करने के लिये इसकी छाल का काढ़ा दूसरे सुगंधित द्वव्यों के साथ दिया जाता है | इसकी छाल ज्वर्नाशक 
होती है और जीर्णज्वर में इसका उपयोग किया जाता है। 


मात्रा--इसकी फलियों की और इसकी छाछ की मात्रा १० से लेकर ३० रत्तीतक की होती है । 


पास 


लिबाडा 


बम्बई--लिंवाड़ा | वंगालू--चेनेंजी, कपियाकुशी । मराठी --सशुंदीड़ा | अल्मोड़ा--बनरीठा | नेपाल- 
अंखरआा | लेटिन-नि69768 777"8७ ( हेनिया ट्रिशुगा )। 


वर्णन--यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है | इसके पचे जोड़े में छूगते हैं। इसके फूल सफेद 
रंग के होते हैं | यह वनस्पति हिमालय और खासिया पहाड़ियों में पेदा होती है । 


गुण दोष और प्रभाव-- 


इसकी छाछ ओर पत्तों में कड़वे और पौष्टिक पदार्थ रहते हैं | मलछाया के अन्दर नवोर लोग इसके 
फल को दूसरी ओषधियों के साथ मिलकर छोगों को,वेहोश और मूछित करने के काम्र में लेते.हैं | 


२२2९ नवा भाय 
लिनपिन 


नाम--- 
बरमा--लिनपिन, ठेनपेन | लेटिन-- 7 07977779]8 7४760)8 (टम्रिनेलिया पायरीफोलिया)। 
बर्षन--यह अर्जुन फे वग का एक बड़ी जाति का वृक्ष होता है जो वर्मा में पैदा शोता २ ! 
#गुरा दोप श्र प्रभाव-- 


के8, महस्कर और इसाक के मतानुसार इस जृक्ष की छाल एक उत्तम, बलवान हृदय को उत्तेजना 
देनेवाली वस्तु होती है । ॥॒ 


लिनवेन 


बेरमा--लिनवेन | लेटिन--ी0पय099 टिक 878 ( टमिनेलिया बिएलेश ) | 


भाय/-- 


_गुण दोप और अभाव-- * 


वर्णन--यह भी एक अर्जुन की जाति फा वृक्ष धोता है जो बरमा में पैदा शेवा है इसकी छाल भी 
दृदय को उत्तेजना देने के लिये एक उत्तम वस्तु होती है | 


लीची 
चाम: लता 


हिन्दी...हीची | यम्पई--लीची | इंग्लिश-- 0) | तामील-- लीची | उई-...लिघुर | ढेटिन-- 
.07 ढगरंगशगर्ां8 ( लीची चाइनेंसिस ) | 

वर्षन--यह एक इमेशा हग रहनेंवाला छोटी जाति का इक्ष होता है। इसके पत्ते एक के पश्चात्‌ 
लगते एूं। इसके फूल कुछ हरे रफ के घोते ६ । इसका एल भूरे रंग का जसरोट से इुःछ बढ़ा होता 

“9 इसके ऊपर पतला छिलका रहता है | इस छिलके को निकाल देने पर भीतर छे मुर्गा के अण्टे के 

या सप्रोद रंग का फछ निकल जाता है | इस फल का गूृदा चहत भीठा और स्वादिए होता है । 
पल के अन्दर एक बढ़ा भूरे रंग का बीत निकलता है| इत पल वा मूल उत्पति स्थान चीन है। झगर 
आजकल मारतपर्प में बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है | । 


गुण दोप चौर प्रभाव-- 
यूनानीमत--थुनानीमत से इसके फल में सुलाव के फूल के समान मघुर और मीठी झुशब जाती 


बवीपधि चन्‍्टय चन्द्रोदय | ु श्श्श्र 

है | इसका फर्ल छंद मस्तिष्क और सर्त को शक्ति देनेवीडी होता है। यह पे की दुच्ावा है । 

शरीर के लिये यह एक उत्तम स्वास्थ्यवर्दक वस्द होती है । 
इंडोचायना मेँ इसके पल के छिलके को पीस कर उसको अलकीहल 

को दूर करने के लिये देंते हैं. । इसकी के फूल वर्चों। को होनेवाली शीतल दी बीमारी में दिया ता है। 

करने ल्वि छुल्ले करने के काम में 


जहू, छाल और फूल का बकारीं को दूर ० 
ः -ं 


॑ मिलाकर आता की शिकायतों 


कादा गले के 
और मिन्न मिल मकार दी स्नायविक वेदनाओ की दूर करने के ह 
करने के लिये माया # इनका उपयोग किया जाता है | 


इसकी 
लिया जाता है । 

इसके बीज देद 

ल्यि और अण्डकोष के 


ता नाश्क होते ड 
जलन को दुँर 


मिमिशकीनिकिक आर 


लीलकंण्ठी 
दिन--2णेए६89/8 हैः 


साम:-+ 
दी--शती सीयशण। लेंटि 


शैलकंठ, नीलकंठ । 


७8धभा0- 


नागपुरी-- 
40685 ( पोलिगिला क्रोंटेलेरिआईडस ) । 

दर्णन--ईत वनस्पति के पौधे बरी मंच 

तक टम्बे होते ५। इसके पते और के फ्ते और फूर्ली की तरह होते ९ इ्ट्स 

सफ़ेद रंग का झआँ होता है । यह चनललति पद्दाड़ी 


पैदा होती है । 


गुण दोष और अभाव- 7 
का लेप ना की सूजन पर किया ज्ञाता है १ इसकी जी को इमली के साथ 
इसके पोषे को औद कर उठछकी भाप उतर घ॒लि को 


इस बनत्यति के पत्तों 
लगाया जाता है | 


पीसकर बहरी जानवरों के डक पर 
दी जाठी है । 
रुंडा जाति के लोग इसकी जड़ों को पानी के साथ पी कर पीते हैं 


जझउसे गछे का कई बाहर निकल 


जातो है । 
को पतला करने के लिये ओर वमन छाने के ल्वि इसके पंचांग 


पहाड़ी लोग कफ उतरे के अन्दर कफ 


का कादा वना कर देते हैं]. 
सर्प विप के अन्दर भी इसकी जड़े उपयोगी मानी ज्ञादी दें 


एर्‌ए०५, ु नर्या भाग 


लीलजहरी 


भाम/ा- 


उत्तर पश्चिमी प्रान्त--छील जहरी। काश्मीर-काओमों अदुद। पुश्तु--म्रीसन | छेटिन-- 
(ढाधायंपग) 9॥॥0॥970णए॥) ( जेरेनियम वेलिचिएनम ) | 


वर्णन--यह एक वर्षजीबी वनस्पति होती दे एस वनत्यति पर सओं होता है। यह चनस्पति काइ्मीर 
गढ़वाल, नेपाल, सिकिम, कुरमच्देली ओर खासिया पहाड़ियों में पैदा होती 


इस वनसथति के अन्दर संकोचक तत्व रहते हूँ | इसको जह को पी कर नैन्नों के ऊपर लेप करने से 
नेत्रों की सूजन उतर जाती हे | अतियार, रक्तश्षव, सुजाक, ब्वेतप्रदर और दन्तझूल पर भी इसका उपयोग 
किया जाता है | 


लुका८ 


सास 
! हिन्दी--डुकाट, लोगाट | उद्‌-लखोदा | तामील --नकोटा | इग्लिश-],00086६ | लेटिन-- 
ाम॑07007ए8 वे998709 ( इरस्थोयोटिया जवानिका ) | 
वर्णन-यह एक छोटी जाति का एमेशा हर रहने वाला पालदार वृक्ष होता ए | इसके पत्तों पर बहुत 
मुलायम यओं रहता ऐ। ये पत्ते ६ से लेकर ८ इंच तक छग्मे और १॥। एस तक चौटे होते 


हूँ । इसके फूछ सफेद रंग के और सुगन्धित ऐते हैं । इधके फछ पकने पर पीले रंग के, मीठे, और पतले 
छिलके वाले होते हैं | 


गुण दोप ओोर प्रभाव-- 
गूनानी मत--बूनानी सत से इसका ही हलत में सद्दय और पी हालत में मीठा होता है | 


यह जरस्‍नाशक, उपशामक, बमन में लामदायक, ओर प्याठ को दर करनेदाला होता एुसका नियत 
प्रवाटिका सेग में बहुत लाभ बतलाता है जोर एइतका टिक्चर झरचन सेग फो बीमारी में दिया जाता है | 


इसके पसे संफोचक देते £ और इनका उपयोग प्रवादिका को दर करने के लिये किया लाता है | 


इसके पूछ प.फनिस्सारक ऐेते हैं सौर चीन में इनका उपयोग छोधी, दमा, राशयदमा, और सम्पास 
रोग में किया साता है। 


_वनषधि चद्धोदय चन्द्रोदय २९०६ 


लुनिया छोग 


भाम/-- 


संस्कृत--छोणी, श्षुद्रधोलिका, ल्घुलोनिका | हिन्दी-छोदा नोनियों, छोग दृणिया, खाटी भाजी, 
लोनियाँ।  मराठी-सुइंघोड़, चनलइकीभाजी, चवढी, गोलकी भाजी । गुजराती-झीनीढनी | भद्राप- 
सिरुपूसलई | बम्बई-चवलकी भाजी, को। | पोखंदर-वाधी । झिनकी दूणी । पंजाब-छूनक, रूनकी 
बूटी, शक्शा । तामील-पसलई किरलई । तेष्टयू-गोइपवेली, कुरा, पव्रछी | मारवाड़ी-दूणक्यो । - 
लेटिन--20प090० (२००४५४०७ ( पोर्चूिका दवाड्रिफिडा ) | 

वर्णन--यह एक तरकारी होती है जो भारतवर्ष में सभी दूर पैदा होती है ओर सभी जगह खाने के 
काम में ली जाती है | ा 


गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुर्वेद के मत से यह वनस्पती तूरी, कड़वी, पित्तजननक, सारक, कफकारक, जीर्णज्वस्नाशक और 
श्वास, खाँसी, वायगोला, प्रमेह ओर सूजन को दूर करनेवाली है | यह वात विनाशक, धातुपरिवर्तक, डप्ण- 
वीर्य, खट्टी तथा नेत्ररोग, चर्मविकार ओर इण को नष्ट करती है । 


एन्पली के मतानुसार इसके कुचले हुए ताजे पत्ते, तामील वैचों के द्वारा नेत्ररोगों ओर इलीपद भे 
काम में लिये जाते हैं | इसका शीतनिर्यास मूत्रशूछ में मूत्रक वस्तु की तोर पर काम में लिया जाता है | 


गोल्डकास्ट में यह वनस्पति दोतों के दर्द में उपयोगी समझी जाती है | 

पूर्वी अफ्रिका में इस वनस्पति का काढ़ा कृमिनाशक माना जाता है। वहाँ पर इसे पेट की शिकायतों 
ओर सुज्ञाक पर भी काम में लेते हैं | 
रासायनिक विश्लेषण-- 


इसके पत्तों के राखायनिक विश्लेषण से इसमें एक प्रकार का लगाव और पोटेशियम ऑक्प्रेलेट 
पाया जाता है | 


करने चोपरा के मतानुठार यह वनस्पति गुर्दे के रोगों में, चर्म रोगों में, मूत्र रोगों में और फेफड़े के 
रोगों में उपयोगी है । ह 


उपयोगः-- 


विसर्प रोग और अन्य चर्मरोग--इसके ताजे पत्तों को कुचलकर विस रोग, खुजली तथा अन्य 
प्रकार के चर्मरोगों में लगाने से लाभ होता है। 


गुर्दे के रोग--बह एक मूत्र७ औषधि है। ५ न 
इसका शीतनियास देने से 
मृत्राशय की पीड़ायें मिय्ती हैं | देने से पेशाव अधिक होकर ग॒ुदे और 


०७. नवा भांग 
पिच्रशोथ-- मुँह की ओर से सिर की ओर बढ़नेवाले जल्युक्त पित्त की सूजन पर इसके ताजे पत्तों 
का लेप करने से फायदा होता है । 
ज्वर--ज्वर के तीत्र वेग में इसके पर्ततों का हिम्त पिछाना चाहिये | 
सिरदद--इसके पत्तों का कनपटी पर लेप करने से गर्मी से होनेवाली सिर पीड़ा मिठ्ती है। 
रुधिर का धूंकवा-- इसके पत्तों का अर्क पिलाने से रुधिर का यूँकना बन्द हो जाता है| इसके 


-पंचांग का शीतनिर्यास मृत्नाशय की दाह, मूत्राधात, मूत्र के साथ रुधिर का आना, रुघिर की वमन, रुघिर 
का यूँकना और मूत्रकच्छ में छाम होता है । । 

दस्त की बार बार शंका होना--इसके बीजों की फक्की लेने से अतड़ियाँ की ऐंठन मिट्कर बार 
बार दस्त की शंका होना बन्द हो जाता है | 

बुखार की या -#- डुखार की भयंकर गर्मी को दूर करने के लिये बरफ की जगह इसके पत्तों का 
लेप करने से भी काम चल जाता है । ह 

मुहांसि---इसक बीजों को गाय के दूध के साथ पीसकर मलतने से मुहँसे मिट्ते हैं। 





जुदुत 


नास/-- 

पंजाब --छुदुत । लेटिन---/00070]0978 तीज ( कीडोनापूसिस ओब्हेद। )। 

वर्णन--यह वनस्पति हिमालय में काइमीर से लेकर गढ़वाल तक ८ हजार फीट से १२ हजार फीट 
की ऊँचाई तक पैदा होती हैं । 
गुण दोष और असाव-- 


एटचिंसन के मतानुसार इसकी जड़ और पत्तों का पुल्टिस बनाकर जण, जखम और चोट के ऊपर 
बाँधने के काम में आता है । 


लूयून 
नाम।--+ 
मलायां-- छूयून । लेटिन--/9१#89 ॥,8]090980678 ( मायलिटा लेपिडिसेन्स ) | तामील- 
करोम्पल्लगम्‌ | 
वर्णन--यह जमीन पर पेदा होनेवाली छत्चक वर्ग की वनस्पति होती है। यह त्रावनकोर ओर तिने 


ण्ट 
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वेलिकी चूने की टेकरियों पर पैदा होती है | जंगली लोग तिवेन्द्रम के बाजार में इसको बेचने के लिये 
ले हैं। इसके काले रंग का एक छोटा कन्द होता है। यह ताजी हालत में मोम के समान मुल्ययम्र 


लेकिन सूखने पर कठिन हो जाता है | 
गुण दोष और अभाव-- 


यह वनस्पति मूत्रल होती है। चीन में वह मगी, हैजा ओर व थों को होनेवाली स्नायुजाल सम्बन्धी 
विमारियों में उपयोग में ली जाती है । लवचा में रहनेवाले परोपजीवी कीटणु्भों को नष्ट करने के लिये भी 


इसका उपयोग होता है । 


व्यूविसफरम्यून 


चेमि+-- 

हिन्दी-- ल्यूवितफरम्यून ]. लेटिन_्-जंगि05907) पर णीछं।ह9 ( लियोसपरमम 
ऑफिसीनेल ) | 

वर्णन - यह वनस्पति काश्मीर में पेदा होतो है । 
गुण दोष और अभ्ाव-- 

इस वनस्पति के बीज पथरी को नष्ट करनेवाले ओर उत्तम मृूत्रल शेते हैं | 


लेनीसाह 
चंमर-- 
वम्बई--लेनीसाइ | सेटिच--९७एएाप्रात॑७ लए 0९४०००१७७ ( रेमूरिया हिपेरिकाइडस ) । 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


यह वनपत्ति ग॒ुदाद्वार की खुजली और दूसरी खुजली के उपयोग में आती है । 


234४... 
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लेंडी 


पंजाब--हेंडी | ढेटिन--80]00979प5 59 ( सोलेनेन्यत एसपी )। 


नामर-- 


(९०६ व साय 
गुण दोष और ग्रभाव-- 
यह वनस्पति फोड़ों को पकाने के लिये लगाने के काम में छी जाती है | 


असमममतकारि>नजाााडेए१भक2प मा तपर्पएक लागत 


रू > 
लेगकेप॑ 
नास३-- 
मलाया-- छेंगुकैप | लेटिन----0 7७788 (09प्रश09 ( ऐरेंगा आब्टूसिफोलिया ) | 
वर्णन--यह एक दक्ष होता है | इसका तना बहुत बड़ा होता है | इस वनस्पति का फल गोल, छोटी 
सेव की तरह होता है | यह दक्ष मलाया पेनिन्शुला में पैदा होता है। हिन्दुस्तान में मी इसकी कहीं-कहीं 


खेती की जाती है। 


गण दोष और ग्रभाव-- 


इस वृक्ष का फल जहरीला होता है । मलाया के लोग इसके फलके रस को अपने दुश्सनों को मारने के 
“लिये प्रयोग करते हैं| फिलिपाइन में मछलियों को मारने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। 


लोखंडी (कट्कुड़ा) 


मराठी--लोखंडी, कटकुड़ा | तामील--माशाग्नि, उदाप्पु | छेटिन---507'8 प87708.08 
( इक्सोरा निग्रीकेन्स ) | ः 
वर्णन--यह एक छोटी जातिका झाड़ी न॒मा चृक्ष होता है | इसके फूल सफेद रंग के होते हैं। 


क्षयरोयग और लहसन--- 
इसके पत्ते अतिसार को नष्ट करने वाले होते हैं । 


कर कनमममपराातदकलीिकग हल पापा कर सउा गाया ता की कक. 


चासम+-- | लोव्लो 


हिंदी--लेटलेटी, कुंचुया | बंगाल-कुंजिया | वंबई-तापकोद | सराठी-लीची, राम, कोपासी । 


बरनीपधि चन्द्रोदय ः ९९१० 


अठियावाड-बगड|ऊमिंडो। तामीऊ-ओयदि | वेल्यू-नाछलाबेड | लेटिन- 07979 जिं7709/9 ( यूरेना 
घिन्‍्यूएंटा ) े 

वर्णन-इस वनस्पति के पौधे १॥ से लेकर २ फीठ तक ऊंचे होते ६ । इसके पत्ते ५ कोनेवाले द्ोोते 
हैं । इसके फूल फीके गुलाबी रझ्कके होते हें । 


गुण दोप और प्रभाव-- 


छोटा नागपुर में इसकी जड़ को कटिवात पर लेप करने के काम में लेते हैं | -. जा 


फिलिपाइन में इसकी जड़ शांतिदायक, ज्वर माशक और फोड़े को पकानेवाली होती है । इसके पत्ते 
आँतों की सूजन और मूत्राशय की सूजन को दूर करने के काम में लिये जाते है । हे 


लोध 


संस्कृत--लोध, तिरीटक, शाबर, गाल्व, हस्ती, हेमपुष्पक इत्यादि । “हिंदी--छोध। बंगाल--लोध, 
गुजराती-लोद । मराठी--लोघ, । बम्बई-हुरा, लोध । सध्यप्रान्त-छोघ, निनसाह। तेलयू---लोडुगा । 
उ्द--लोघ पठानी |. इंग्लिहा---400 "786 | छेटिन--०977/000098 +090०९७॥708& 
( सिम्प्हेकीस--रेसीमीसा ) । 


वर्णन--लोध के वृक्ष बंगाल आसाम और हिमालय तथा खासिया पहाड़ियों में पेदा होते हैं। यह एक 
छोटी जाति का हमेशा इरा रहनेवाला इक्ष होता है | इसके पच्चे ३ से ६ इंच तक लंग्रे, अंडाकृति और 
कंयूरेदार होते हैं। इसके फूछ पीले रक्न के और सुगंधित होते हैँ | इसके प्रायः आधा इंच लम्पा और 
अण्डाकृति का फल लगता है | यह फल पकने पर वेंगनी रज्ञ का होता है। इस फल के अन्दर एक कठोर 
गुठछी रहती है। उस गुठली में दो दो वीज रहते हैं। इसकी छाल गेरुए रंग की .और बहुत पुलायमं 
होती है। इसकी छाल और पर्त्तों में से रंग निकाला जाता है । 


भपाम/-- 


हू रु 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत से इसकी छाल कसेली, शीतल, पचने में इलकी, आंतों का संकोचन करनेवाली और 
नेत्र रोग और मसड़े के रोगों में लाभदायक होती है। कफ, पित्त, रक्त रोग, अतिसार, सूजन, कुष्ट, प्रदर 
गर्भपात और गर्मश्राव में भी यह बहुत लाभदायक होती है। यह योनिपथ के त्रणों को मिटाती है। इसके 
फूछ चरपरे, कसेले, मीठे, कड़वे, शीतल, और आँतों का संकोचन करनेवाले होते हैं । 


यूनानी मत--यूनानी मत से इसकी छाल, कडवी, कसेली कामोद्दीपक, -ऋतु भ्रावनियामक और 


रक्तपित्त के रोगियों के लिये पौष्टिक होती है। आँखों का दुखता, आंखों से पानी का बहना तथा सब प्रकार 
के नेत्र रोगे में यह बहुत उत्तम वस्तु है। 


रे! । | । _नवां भाग_ 


जी 


छेध संकीचक, कफनाशक, रक्तस्तम्मक, ब्रृणरोपक और शोष-नाशक होती है। इसकी घुख्य क्रिया 
छोटी रक्त वाहिनियों पर होती है। इससे छोटी रक्तवाहिनियों का संकोचन होता है। जिससे रक्त श्राव 
बन्द हो जाता है और सूजन उतर जाती है। रैष्म त्वचा को छोध से शक्ति मिलती है. जिससे कफ पे 
होना कम हो जाता है | 


श्वेत प्रदर और अत्यारत॑व रोग में लोध एक बहुत उत्तम वस्तु है। इस प्रकार के रोग प्रायः गर्भाशय की 
- शिथिल्ता से पैदा होते हैं। छोघ गर्भाशय की शिथिल्ता को दूर करती है और वहाँ की रक्तवाहिनियों का 
" उक्ोचन करती है। इन्हीं गुणों की वजह से यह इन रोगों पर विजय प्राप्त करती है | गर्भावस्‍था के सातवें- 
आठवें महीने में गभपात का अदेशा होने पर लोध को शहद के साथ देते हैं | इससे गर्भाशय की शिथि- 
लता दूर होकर उसकी आकृति ठीक हो जाती है और गर्भ को सह्यरा मिल जाता है | प्रसूति काछ में योनि 
के अन्दर क्षत पड़ने पर छोध का लेप करने से लाभ होता है । | 


त्वचा के रोगों में भी लोध का उपयोग किया जाता है। रक्तपित रोग में रक्तश्नाव को रोकने के लिये 
और छुष्ठ तथा दूसरे चर्मरोगों में छोध को खाने और लगाने के दोनों उपयोग में लिया जाता है । नेन्न गेगों 
में आँखों की सूजन ओर लाली को दूर करने के लिये लोध का लेप आँखों की पलकों पर किया जाता है | . 
अतिसार और रक्तातिसार रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 


«हिन्दू चिकित्सा शांस्र में योनिपथ के रोगों को दूर करने के लिये छोध का उपयोग बहुत प्राचीन काल 

होता.आ रहद्दा है। आयुर्वेद में यह वस्तु शीतल, संकोचक, आँतों की शिकायतों।को दूर करनेवाछी ओर नेन् 
रोगों में लामदायक मानी जाती है-। मसूड़ों की सूजन-औओर मसूड़ों से खून बहने पर इसके क्वाथ से कुछ्ले 
किये जाते हैं | 


के० सी० बोस का कथन है कि उपरोक्त सब बीमारियों पर इंडिजिनस ड्रस कमेटी के सामने इस 
वनस्पति का कच्ची हालत में चूण के रूप में, ताजा काढ़े के रूप में, एलकेहेलिक एक्स्ट्रेक्ट के रूप में अज- 
माया गया | मगर उसका परिणाम कमजोर ओर असमन्तोषजनक ही पाया गया । 


चरक, सुथ्रुत-इत्यादि प्राचीन आयुर्वेद शाज्ियों के मतानुतार इस चनस्पति की छाल साँप और बिच्छू 
की चिकित्सा में काम में आती है । 


रॉबर्ट्स के मतानुसार सर्प विष में इस वनस्पति की छाल को चूर्ण के रूप में सेवन कराया जाता है | 


!... केस और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति सर्प और .विच्छू के विष की चिकित्सा में निरुषयोग्ी 
होती है । 


हे मत 
ध घट के ५ हा 5५ छः ड़ 
४ ् 
उपयोग + धर ] नि डे 
उप ये वक्त ँ के 
4 


. रक्त अदर--दस रत्ती लोध को, दस री मिश्री के साथ दिन में तीन वार लेने से चार पंच दिलों 
गर्भाशय की शिथिछता से पैदा हुआ रक्त प्रदर मिट्वा है |. ह ला 
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मयूड़ों के रीग--छोध के क्वाथ से कुल्ले करने से मसड़ी का ढीलापन मिट्ता है | उनमें से रक्त का 
बहना बंद हो जाता है | 


गर्भवात-सातवें आठवँ महीने में गर्भपात के लक्षण दीखने पर लोध और पीपल के चूर्ण को शहद 
के साथ चटाना चाहिये | 


स्तनों की पीड़ा--छोध को पीसकर छेप करने से स्तनों की पीड़ा मिथ्ती है | 


नेत्ररोग--णोघ, जीरा, भुनी हुई फिटकरी, इन तीनों चीजों को पीस कर घीगुवार के गुदा में ॥४ 
मिलाकर उसकी कपड़े में पोटछी बाँधकर उस पोटली को पानी में मिंगोकर नेन्नों पर फेरने से नेत्र पीड़ा 
मिट्ती है । ह 

कान का वहना--छोध के चूर्ण को कान में भुरभुराने से उसका बहना बन्द हो जाता है | - 


जी ज्वर--लोघ, चन्दन, पीपछामूल और अतीस का चूर्ण शक्कर, घी, शहदद और दूध के साथ देने 
से जीर्ण ज्वर में छाम होता है | हे 


'साउधलामपह-ऋूवउुा।०/अाइलपममक कस इज कप पाहरक 3 


लोध पठनी 


नास/-- 


संस्कृत--पटद्टिका छोञ्, लाक्षोप्रसादन, स्थूल वलकल, वल्कलेध, इत्यादि | हिन्दी--पठानी छोध | 
पंजाब--पठानी छोघ | बंगा--पाटिया लोघ । गुजराती---पठानी लोघर | मराठी--छोघ | उर्दू-पठानी 
लोध | लेटिन--09709]0008 07094962070068 (सिम्प्लोकस क्रेटेगाइडस ) | 


वर्णन--पठानी लोघ के बृक्ष हिमालय में सिंध नदी से आसाम तक ९ हजार फीट की ऊँचाई तक 
और वरमा में पैदा होते हैं | इस वृक्ष की ऊँचाई ३० फूट तक की होती है। इसका तना सीधा और 
गोल होता है | इसकी छाऊू सफेद या कुछ.भूरे रंग की और कुछ खरदरी होती है | इसके पत्ते दो से चार: 
इंच तक रम्बे, तीखे और कंग्रेदार होते हैं | इसके फूछ सफेद और सुगंधित होते हैं | इन फूलों की 
सुगन्ध से बहुत दूर तक की हवा सुगन्धित हो जाती है | इस वृक्ष के फल की रुम्बाई ३ इंच होती. है । 


गुण दोष और ग्रमाव--- हि 


४ व 


आयुर्वेदिक भत--आयुर्वेदिक मत से पठानी लोध शीतल, इलकी, कसेली, संकोचक और बलवर्धक _ 
होती है | इसके सब गुण दूसरी लोध के समान ही होते हैं | मगर यह उसकी अपेक्षा कुछ विशेष प्रभाव- 
शाली होती है | 

यूनानी मत--यूनानी मत से छोध सर्द और खुश्क होती है। यह आँखों को शक्ति देती है | आँख 
के दद और ललाई को दूर करती है | कफ के उपद्रव का नाश करती है। मासिक धर्म को नियमित करती 


सर नवाँ भाग 


अमर 


है। धातु को गाढा करती है | कामशक्ति को बढ़ाती है। वायु ओर कफ को मियात्री है। दस्तों को रोकती 
है और गर्भाशय को शुद्ध करती है। 


प्रतिनिधि -- इसकी जड़ की प्रतिनिधि अशोक की जड़ होती है । 


लोभान 


भासर-- 


संस्कृत-- ऊद, सयामधूप, कपर्दक ऊद । हिन्दी--छोभान | गुजराती--कोड़ियो लोभान । मराठी-- 
ऊद | लेटिन---969728>5 -367%077 ( स्टीरेक्स वेंझाइन ) । . 


वर्णन---लोभान यह एक वृक्ष का गोंद होता है। यह इक्ष स्याम ओर सुमात्रा द्वीप में पेदा होता है। 
इसकी नकल में यहाँ पर नकछी लछोभान भी तयार किया जाता है। अथवा इस असली लोभान में दूसरी 
वस्तुओं की मिलावट भी की जातो है |. इसलिये इसको लेते समय इसकी असल्यित का हमेशा ध्यान 
रखना चाहिये | श्याम से आया हुआ छोमान बहुत उत्तम होता है । इसकी चोकोर ट्किड़ियाँ होती हैं । 
९ उत्तम लोभान में बदाम के समान या कौड़ी के समान रवे होते हैं । ये एक से दो इंच तक हूम्बे दूध के 
समान सफेद और एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं । इलके दर्ज के लोमान में ये सफेद रवे न होकर इनकी 
जगंद राल के समान भूरे रंग के रवे रहते हैं और छाल के टुकड़े भी उसमें मिले हुए रहते हैं। स्याग्ी 
लोभान में किसी तंरह का स्वाद नहीं होता मगर गन्ध मधुर होती है | 


सुमान्रा दीप से आनेवाला लोमान स्याम के छोभान की अपेक्षा कुछ इलके दर्ज का होता है | 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 


. लोमान पीवबनाशक, त्वचा की रक्तवाहिनियों को उत्तेजना देनेवाला, इणशोधक, इुणरोपक, रक्त- 
संग्रहक, कफनाशक, मृत्रल ओर उत्तेजक शेता है। यह पेट में जाने के पश्चात्‌ श्वाध-नलिका के द्वारा 

: बाहर निकरूता है | इसलिये श्वास-नलिका की सूजन में इसको वदाम ओर गोंद के साथ देने से बहुत छाभ 

. होता है | बहुत याद्रा और दुर्गन्धियुक्त कफ ओर जी॑श्वाच नलिका की सूजन में यह बहुत उपयोगी होता 

 है। इससे श्वासनलिका की >ेष्म त्वचा को शक्ति मिलकर कफ का पैदा होना कम हो जाता है और 

ः पूर्वसंचित कफ शीघ्रता से बाहर निकल कर खांसी आराम हो जाती है। क्षय और दमे के रोग में इससे बहुत 
लाभ होता है | फुफ्फुछ के सब प्रकार के रोगों में छोमान का घुआँ बहुत छामदायक होता है | 


आमाशय के अन्द्र अन्न का पाचन ठीक न होने की द्वालत में अगर गले के: अन्दर'जलन होती हो 

ओर उबाक आती हो तो लोभान को देने से लाभ होता है। सुजाक ओर वस्तिशोथ में भी-यह लाभ 
दायक वस्तु है। 
२७० 


ऋण, हि 
वर्नोषाधि नि चन्द्रोद्य ५५ का 9 
बने चन्द्रोदय 
ऋनशपवाकप्रधाणकर कजा८मर 'ात़रतापवपापपमार परम ३ अमपामण कत्ल मा पल. 


लोमान का अक ताजे उंखम पर लगाने से रक्तन्षाव जादा है | चइण, ऊछलखम, मंगन्दर, कढ- 
माल और हृढीडे ह॒णों पर ठोमान का अर्क मन्त्र शक्ति की तरह काम करता है। खचा के इन सब 
शेगों में लोमान, घीकुबार का रत और उचम झराव मिलाकर उसका उपयोग किया जा सकता ह | 





लोभान के फूल 


शी व् ले म ऋटते हक रह्ता * उम त्ना पु 
लेमान के अन्दर एक अम्ल स्वमादी द्रव्य बिसको लोमान के फूछ कहते ६ रहता ६ | छुमात्रा क 
का 4 श्र गर्म 2 कट जाते रैर 5७, 
लोमान की अपेक्षा स्थाम के लोमान में ये फूच ज्यादा रहते है। ये यर्मी पा कस्के उड़ जाते ६ इनको 
निकालने की तरक्ीय इस प्रकार दे | 


लोमान का चूर्य ६ छेर, सच्छ घुली हुई बाद, पात्र मर इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिल्य 
छर एक मिट्टी की इंडिया के अन्दर रख देना चाहिये। इस इंडिया के ऊरर एक दृसरी इंडिया डम 
नर की तरह जमा कर दोनें के जोड़ पर कपड़ मिद्री कर देना चाहिये । फिर इस डमल्यन्च्र को कोयले 


पर रख देना चाहिये । यह ध्यान रखना चाहिये कि आंच बहुत हल्की शो | इस प्रछार करने 
नीचे की इंढ़िया से लोमान के फूठ उड़ कर ठापर की हेंडिया में नम जाते हे । पूरी क्रिया होने पर 
को वहुत आहिल्वे से उदार कर ऊपर की हॉँड़ी को अध्ग करके उसके अन्दर जमे हुए सफ़ेद ! 
वो को निकाल लेना चाहियें। ये छोमान के फूछ १०० तोला उत्तम लोमान में से १५ तोला 
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लोमान के फूल बहुत तीव्र और उत्तम पीवनाशक, पसीना छानेवाले, मृत्रल, उत्तेवक, उत्र- 
नाशक, कफनाशझक ओर जीवन विनिमय दिया को उत्तेजना देने बारे होते हैँ | पेद् में 
लाकरके ये छा ओर फुफझुस के मार्ग से बाहर निकलते हैँ त्वचा से बाहर निऋछ्ते 
समय ये ला की विनिमय क्रिया को घुद्ध करते हैं और पीना छाते है। फुपकुस से बाहर निऋछ्ते 
समय ये कफ का शोषण करते हू और खांसी को दर हर्ते है। लेकिन इनका कफ नांगशक 
घम लोमान के कफ नाझक घर्म की अपेक्षा कमजोर होता है | मृत्र पिंड से बाहर निकलते समय 
ये पेशाव की तादाद को बढ़ाते नीण वस्तिशोथ ओर मृत्र विसर्जन की खराबी से पेदा हुई सूजन 
दूर हो जाती है । ये फूछ पेशाव के साथ मृत्राशय में जाकर वहाँ को क्रिया को शद करते हैं. मिस 
छः्युक्त और दुर्रन्धियुक्त मृत्र की श॒द्धि होती है। मृत्र पिण्ड की रतन में यह चहुत उपयोंगी वस्तु है । 
पुरातन सुझ्ाक में इनको लेने से मृत्र की लखन कम होती है । 


तीव्र और नद्दीन आमजात में ल्ेमान के फ्ओ को १५ रची की मात्रा में सजीक्षार के साथ देने से 
हुव छाम होता है | इस कार्य के लिये ये सेलिसिलिक एसिड के समान ही छाम वतलाते ई | 


मात्रा--लेमान की मात्रा २ से लेकर १५ रत्ती तक्त और इस फूर्न की मात्रा 
होदी है | 


त्रा३ से ८ रत्ती तक 


९२९५ नेवाँ भाग 
बनावटें-- 


अक लोभगाव--छोमान १० तोला, शिल्ा रस १० तोला, उत्तम एडवा २ तोछ और रेक्टिफाइड 
स्पिरिंट १०० तोला | इन सब्र चीजों को मिछा कर १५ दिन तक पड़ी रखनी चाहिये। उसके पश्चात्‌ 
कपड़े में छान कर बोतल में भर लेना चाहिये। इस अ्क को बादाम और गाँद के चूर्ण के साथ पानी में 
घोट कर देने से श्वास नलिका के जीर्णशोथ में बहुत लाम होता है । ताजा जखम पर इस अक को तुरन्त 
जगा देने से रक्त का बहना फोरन बन्द हो जाता है | इसके अतिरिक्त बुण, जखम, भगंदर, कंठमाला, और 
परनिंगर फोड़ों पर भी इस अर्क को लगाने से बहुत छाभ होता है । 

लोथाब का मिश्रण--लछोमान के फूल और सजी खार दोनों को पानी में मिछा कर ओठाना चाहिये । 
दोनों चीजे ब्रिछ्कुल घुल जाने पर उस पानी को छान कर फिर आग पर चढ़ा कर सुखा लेना चाहिये 
ओर शेष रहे हुए चूर्ण को शीशी में भर लेना चाहिये | इस मिश्रण की मात्रा ३ से १५ रत्ती तक की होती 
है । यह मिश्रण यकृत को उत्तेजना देता है | खांती, दमा इत्यादि कक रोगों में यह बहुत उत्तम वस्ठ है । 
इससे चिकना ओर जमा हुआ कफ पतला हो कर निकल जाता है । 





ठोभान (कुंदर) 


पास 


संस्क्ृत---कुन्दर | हिंदी-लवान,कुन्दर | मराठी-इसेव । अंग्रेजी-(॥)087007 #7'87)#77706786 
(ओछीवेनम फ्रेन्क्रीन्सेन्स) | लेटिन 308छ06॥॥9 #070प0708 ( बोतवेलिया फ्लोरिबंडा ) । 


वर्णन-यह एक छक्ष का गोद होता है। जो आफ्रिका और अरबस्तान से भारतवष में आता है । 
इसका रंग हलका पीछा शेता है । पानी में इसको मिलाने से पानी दूध के समान हो जाता है यह सुगधित 
ओर स्वाद में कुछ कड़वा होता है | यह सालई वृक्ष के गोंद से बहुत मिलता हुआ होता है । 


गुण दोष और ग्रमाव-- 


यह गाँद सुगंधित और उत्तेजक होता है । इसकी क्रिया इलेष्मस्वचा के ऊपर होती है। खास करके 
श़ासमार्ग की ब्लेष्मत्वचा के ऊपर होती है। पेट में इसको देने पर यह इवास नलिका क्रे द्वारा बाहर निक- 
लता है और निकलते समय वहाँ की विनिमय क्रिया को सुधार करे उसको उत्तेजित करता है | श्वास नलिका 
की प्राचीन “सूजन में इसको पेट में भी देते हैं और इसका घुआँ भी देते हैं। इससे कफ की दुर्गनन्‍्ध मिट 
जाती है ओर कफ का पैदा द्ोना कम हो जाता है तथा खांसी की कमी हो जाती है और दर्वापत में 
होनेवाली रकावट भी बन्द द्वो जाती है । 


सुजाक में इसको ५ रत्ती की मात्रा में देने से छाम होता है | इसका मलूहम ग्रंथिशोथ को कम करने 


वाल और उत्तम होता है । छोटे बच्चों के फोड़े फुंसियोंपर इसको लगाने से वे जल्दी पक कर फूट जाते हैं 
और अच्छे हो जाते है । 


वर्नीषधि चन्द्रोदय (९५ 


कारबंकल के ऊपर कुन्दर का मलहम एक रामबाण औषधि होती है । 
कुन्दर का मलहम--कुन्दर १ तोडा, खसखस का तेल १ तोला और सफेद मोम १ तोला इन तीनों 
चीजों को अग्निपर गछय करके कपड़े में छान देना चाहिये | 


-पलककध्यककायाहयाहदकनन जोलज रिया नामक. 


क्‍ लोठोरी 


उड़िया-लेलारी | बम्बई-कम्बल, कम्मेठी | लेटिन-(779प7 70 50970678 (नेटम स्केण्डन्त) | 

वर्णन-यह एक बेल होती है । जो सिकिम आसाम, खारसिया पहाड़, चट्गांव और बरमा में वेदा 
होती है| 

इसकी जड़ें ओर इसकी डालियां ज्वर नाशक होती हैं | पेटे में किसी जानवर का सींग गड़ जाने से जो 
विदारित घाव हो जाता है उसमें इसकी डालियों का निर्यात पिलाया जाता है । 





छोंग 

नाम 

संस्कृत-ल्वैंग, देवकुसुम, श्रीसंश, भरीपुष्प, वारिपुष्प, दिव्यगंध, ग्रदणीहर, इत्यादि | इिन्दी-लोग | 
बंगाल--लवंग | मराठी--लवबंग | गुजराती-छूवंग- | अरबी-करनफूछ | फारसी-मेइक | तामीरू-किराम्जु | 
अंग्रेने (0768 ( क्छोवस ) । लेटिन---0%7४०790॥ए0प8 #70779/7078 (केरियोफिल्स 
एरोमेटिकस | 

वर्णन-लवंग के वृक्ष बहुत सुन्दर और सुगंधित होते हैं। ये इक्ष झंजीबार में बहुत पैदा होते हैं । 
हिंदुस्तान दक्षिणी भाग में भी कुछ दिनों से इनकी खेती होने लगी है | इसके पत्ते बहुत सुगन्धित होते हैं । 
इसके फूल की कढियों को लॉग कहते हैं | बाजार में जो छोंग मिलते हैं | उनमें से बहुत से का तेल निकाछा 
हुआ होता है। असली लौंग वही होते हैं | जिनमें से तेठ न निकाला गया हो | 


गुण दोष और ग्रमाव-- 


आयुर्वेदिक मत--भाव प्रकाश के मतानुसार लोग चरपरी, कड़वी, नेत्रों को हितकारी, शीतल, दीपन, 
पाचन, दचिकारक तथा कफ, पित्त रक्तरोग, तृषा-मूर्छा, आफरा, झूछ, खाँसी, श्वात, हिचकी और क्षय 
रोग को नष्ट करती है | 


राजनिघंद के मतानुव्षार छोंग गरम, तीक्ष्ण, पाक के समय मधुर, शीतवीर्य तथा निदोष, आस, क्षय 
और खोँछी फो नष्ट करती है । 


र्ए्‌?७ क्‍ _नरवाँ भाय 


लोंग का तेल अग्निवर्दक, वात नाशक तथा दन्‍्तझूछ, कफ और गर्मिणी की बमन को दुर करने- 
वाल होता है । 

लोंग पाचन क्रिया के ऊपर सीधा प्रभाव डालता है। इससे क्षुधा बढ़ती है, आमाशय की रख क्रिया 
को बल मिलता है, रुचि पैदा होती है और मनमें प्रसन्‍नता होती है | 

इसका दूसरा धम कृमिनाशक होता है। आमाशय और आँतों के अन्दर रहने वाले सूक्ष्म जंतुओं की 
वजह से मनुष्य का पेट फूलता है । उन जंठुओं को यद्द नष्ट करता है जिसकी वजह से पेट का फूछना मिट 

जाता है। 

लॉग का तीसरा गुण रक्त के अन्दर श्वेतकर्णों को बढ़ाने का होता है | इस गुण की वजह से शरीर के 
अन्दर रहनेवाले रोगमूलक कीटाणुओं का नाश होता है । 

इसका चोथा धम चेतना शक्ति को जाग्रतः करना है। इसका यह गुण हृदय, रक्तामिसरण और इश्वा- 
च्छोश्वासके ऊपर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है । इसी कारण त्रिदोष और ैन्निपात में दी जानेवाली - 
ओषधियों में इसको मिलाया जाता है । 
. .इसका वांचवाँ गुण शरीर के अन्दर की वायु नलियों का संकोच विकास और उसकी वजह से होने- 
वाली पीड़ा -कीो कम करने का है। इसीसे दमा, इत्यादि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है | 

इसका छठा गुण शरीर को दुर्गन्धि को नष्ट करने का है। इस गुण की वजह से कफ, लार और मुंह 
में आनेवाली दुर्गन्‍्ध को दूर करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है । 

व्लेंग को सातवाँ गुण मृत्नल है । इस गुण की वजद्द से यह मूत्र्पिंड के मार्ग को शुद्धि करता है | 
और शरीर के विजातीय द्रव्यों को मृत्र के द्वारा निकाल देता है | 

इसका आठवाँ गुण यह है कि शरीर के किसी बाहरी भाग पर इसको लगाने से यह चेतना कारक 
बेदना नाशक, व णशोथक और जणरोपक असर बतलाता है | 


मात्रा--लोंग की मात्रा एक रक्ती से दो रत्ती तक की होती है। 


उपयोग+--- 


कव्जियत--१| रत्ती लोग और १। रत्ती जेलप की गोली बनाकर.देने से कब्ज्रियत मिटती है । 

गर्भवती की वमन--लोंग को पीसकर मिश्री की चाशनी में मिलाकर चटाने से गर्भवती स्री की 
वन और होबड़ 'मिटती है 

ज्वर-- छोंग और चिरायता दोनों समान भाग लेकर पानी में पीसकर पिलाने से ज्वर छूट जाता है 
और ज्वर के पश्चात्‌ की निर्बलता भी मिठ जाती है | 

गठिया--लोंग के तेल की मालिश करने से गठिया की पीड़ा में छाभ होता है | 

मस्तक पीड़ा--लोंग के तेल को लल्ाट पर मालिश करने से मस्तक पीड़ा मिठती है | 


बर्नपधि चन्द्रोंदय १९/८ 

दन्तयुल--टोंग के तेल को दौँत की कोचर में रखने से दन्तश्चूल मिट्ता है | 

स्नायविक मत्तकशूल--होंग को जल में पीछकर गरम कर लछाट ओर कनपदियों पर लेप करने 
से स्वायविक मस्तकचूल मिट्ता है | हे 

बात की दहुर्गन्‍्ध--लींग को मुँह में सवने से मुँह और श्वास की दुर्गेध मिटती है । 

दमा--लोंग, आकड़े के फूल और काले नमक की गोली बनाकर मुँह में रखकर चूसने से दमा 
आर श्वास नलिक्का के रोग मिठ्ते हूँ | 

नेत्ररीय--तांबे के पात्र में छोंग की पीसकर शहद मिलाकर अंजन करने से नेत्र के सफ़ेद हिस्से के 
रोग मिट्ते हें | 


हृदय की जलन--छोंग को ठपण्डे पानी में पीएकर छानकर मिश्री मिलाकर पीने से हुदुय की जलन 
मिय्ती दर 


जा 


यले की जलन---लोंग को भाग के ऊपर सेककर खाने से गछे की जलन मिटती है | 

कुक्‍कुर साँती--छोंग को आग पर भूनकर शहद में मिलाकर चाटने से कुक्‍्कुर खाँसी मिटती है 

नजले का मस्तकशूल--२ ढींग ओर ४ रत्ती फीम को पानी के साय पीकर गरम करके ललाद 
पर लेप करने से नमले की मस्तक पीड़ा मिठती है | 


/् 5] बु री] 4 । 
आअजीणएं---लांग और इरड का क्वाथ वनाकर उसमें योड़ा सा सेंघा निमक डालकर पिलाने से 


अजीर्ण मिवता है ओर बिरेचन होता है | 


जी मिचलाना--छॉंग को पानी के साथ पीखकर कुनकुने करके पिलाने से तृपा और जी का 
मिचलाना मिय्ता दे | 


नावृर-रांग ओर हलदी को पीसकर लगाने से नासूर मिट्ता है | 





वद्वली 


नोगरर--- 


लि 


भलच्यालम--वह्यली | लेटिन---.8.08)9 908 78970 ( एक्रेलिफा हिस्पिडा )। 


वणन--चह जमाल्योटे के वर्ग की एक वनस्पति होती है । इसका पौधा छोटा होता है। यह 
वनस्रति भारतवर्ष के बगीचों में पैदा होती है 


गुण दोप और ग्रभाव-- 


इसके फूल को पानी में उवालकर उनका मुरू्या बनाकर देने से प्रधाहिका और अतिष्तर में 
लाम ट्ोता है | 





4 नवाँ भाग. 


. रैड़ के मतानुसार इसके पत्तों को तम्बाकू के हरे पत्तों के साथ कूव्कर चावल के मॉड में मिलाकर 
लगाने से प्राचीन ओर इठीले त्र्णों में लाभ शेता है । 


काटा | पाना मापा गान दमा पाक, 


स्जः 


वचरान्धा 
आप ४ 
संस्कृत--वचगन्धा | हिन्दी--फोदड़वेल | मराठी--पीछी भँवरी । शुजराती--गुम्मड़ वेल, गुम्बड़ 
वेल, वजबेल, वाड़फुदरड़ी | कच्छी-गुमड़ीयार, छठारी वे | लेटिन-+9077069 (07980प्रा'७ 

( इपोमिया आबव्यक्यूरा ) । हु 


वर्णन--यह एक जाति की लता होती है| इसकी वेलें बरसात के दिनों में बहुत दिखलाई देती हैं | 

इसके पत्ते हृदय की आकृति के और बोथरी अणीव़ाले होते हैं। इसके फूछ कुछ पीलापन लिये हुए 

: सफेद रजक्ध के और नीचे की तरफ से बैगनी रक्ष के होते हैं। इसका फछ गोछाई लिये हुए. नोकदार ४ 

खंडवाल और ४ बीजवाल होता है | इसके पर्ततों में वच के समान गन्ध आती है | इस वनस्पति की बेलें 

खेत की वाड़ों पर, रास्ते की वाजुओं पर और झाड़ियों में सारे मारत के अन्दर दिखलाई देती हैं | -देहझत 
के ल्येग फोड़े फुन्ती की ओपषधि की वतोर इस ओोषधि को पहिचानते हैं । 


गुणदीप और अमाव-- 


इस वनस्पति के पत्तों को पीसकर बदयोठ ओर चाहे जैसे फोड़े फुन्सियोँ पर छगानेसे वे आगम 
हो जाते हैं ! 

बूटी प्रचार वेद्यक में लिखा है कि इस वनस्पति के पत्ते ढाई तोला और झुद्ध हरताल बरकी १ तोछा, 
इन दोनों चीजों को कृट्कर इनकी ६ माशे की गोलियों बना लेनी चाहिये | इनमें से कुछ के रोगी को 
एक एक गोली प्रतिदिन २१ दिन तक खिलाई जाय ओर पशथ्य में सिर्फ बिना नमक-की चने की रोटी घीके 
साथ खिलाई जाय तो कुष्ठ आराम होता है। न पुंधकता के रोगी को इसकी एक एक गोली ७ दिन तक 
खिलाई जाय ओर पथ्य में रोटी, दाल, घी और मोदक खूब खिलाये जायेँ तथा खटाई, तेल और गुड़ से 
६ मास तक परहेज किया जाय तो नपुंसकता मिट जाती है । मगर यह खयाल रखना चाहिये कि हरताल 
एक उग्र ओपषधि है | इसका प्रयोग बिना उत्तम वेद्य के नहीं करना चाहिये | 


जुकाम और रुदी वालों को इसके पत्तों को मतहूकर कुछ देर तक सुंघाने से सरदी मिट जाती है । 


एल्पली के मतानुतार इसके पत्ते सनमोहक खुशबुबाले ओर लुआवदार होते हैं |इसके पर्त्तों को भून 
कर चूर्ण कस्के घी में मिलाकर मुख क्षत पर छगाने से वहुत छाभ होता है | - 


खत 


वर्नौषधि च॑न््रोदय 2 
वथेइ्सा 


नास 


विंहली--बटेइसा | लेटिन---0708078 उिप्राप्राध्यां, ( ड्रीसेरा बरमानी ) । 


वर्णन--यह एक वर्षजीबी वनस्पति होती है | इसके पत्ते ६ से १६ मिलिमीटर तक दबे होते है। 
इसके फरूछ सफेद और वीज काले होते हैं । 


है 
गुण दोष और अभाव --८ 


यह पौधा एक शक्तिदायक चर्मदाहक पदार्थ होता है। यह शक्ति इसमें नेप्योक्तिमोन नामक पदार्थ 
की उपस्थिति की वजह से पाई जाती है । 


क् आर +.. जहर ऑधिकमआननली 


पन्दिस्स 
धाय/-- 


चना 


संस्कृत--वटदला । तेलगू -- काकूपछा । कनाड़ी--चितिपला | तामील-...कादिकाई । इंग्लिश--- 
ब88880 77] प्र)७ जाग्रेड जुजुबे | छेटिन--229 008 (४787ए79, ( झिक्षिफसट्रिनेरविया )॥ 
वर्णन--यह बेर के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका वृक्ष छोय होता है | इसके पत्ते २*५ से ७'५ 
सेग्टिमीयर तक छग्बे और १'६ से ३'८ सेण्टिमीटर तक हरूम्बे होते हैं। इसके फूल कुछ इरापन छिये हुए 
पीले होते हैं | इसके फल पकने पर पीले हो जाते हैं | यह दक्ष शुनरात, पश्चिमी घाठ, मद्रास प्रेषिडेन्सी 
ओर कोइ्म्बतूर में पेदा होता है । 
गुण दोष और ग्भाव-- 


इसके पर्तो का काढ़ा रक्तकर्णों की विक्षति से होनेवाली दुर्बलता ( (४/80॥6%579 ) में रक्त को शुद्ध 


करने के लिये दिया जाता है-और प्राचीन मैथुन सम्बन्धी नपुंसकता में धातु परिवर्तक औषधि की तरह 
इसका उपयोग होता है | 


हे बनशेम्पगा 
भाम ० 


संस्कृत---वनशेम्पगा | मल्याल्म--कनीलछा | तेगेलाग---पिरास | लेटिन-- [09009 ॥,प्रशप्ा- 
“30:9708 ( इवोडिया दूर एंक्रेण्डा ) | 


वर्णन--यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है | इसकी छाल मुलायम और भूरी होती है। इसके 
बीज काले और चमकीले होते हैं । 


जा 


२ २२? नवा भांग 


गुण दोष और प्रभाव -- 

इसकी जड़ की छाल को तेल के अन्दर उबाल कर कान्ति को बढ़ाने के लिये उपयोग में लिया 
जाता है। इसके पत्तों का रस ज्वर को दूर करने के लिये दिया जाता है। इंडोचायना में यह पौधा एक 
कटु पौष्टिक पदार्थ की तरह उपयोग में लिया जाता है । इसकी छाल और पत्ते ज्वर के अन्दर उपयोग में 
लिये जाते हैं । 


वनमद्लिका 


मास/--- 
- संह्ृत--वनमलिका | कनाड़ी--वरामछिंगे | मल्यांलम--कट्ुुमलिगेई | लेटिन--ऐ098777प7 
90॥/067797प7 ( जेसमिनम रोटलेरिएनम ) । 


 वर्णन--यह एक जुद्दी के वर्ग की सुगन्धित पुष्योवाली झोड़ीनुमा लता होती है | इसके फूल सफेद 


और सुगन्धित होते हैं | इसका फल चिकना और काला होता है | यह वनस्पति पश्चिमी पेनिन्शल में 
पैदा होती है । 


[णए दोष और गथाव-- 


इसके पत्ते एक्शिमा नामक कठिन चमरोग पर उपयोग में लिये जाते हैं| 
रट (3 


वरसिंगी 


बंबई--वरसिंगी | मराठी--अस्सुल । कनांडी--रायभोदे । संन्थधांल--गर्भा गोजा | तामील--हिरू- 
वह | तेलगू--नक्किनी। उड़िया--गाजोरानी | इंग्लिश--(269]00 7205ए000॥। लेटिन--(0287फ्षि- 
एप तां0ए79प्ा॥, 0]906070779 49009779 ( कैथियम डिडिमस और प्लेक्ट्रोनिया डिडिमा | 

व्णन--यह इमेशा री रहनेवाली झाड़ी हिमालय में सिकिम के पास, खासिया जयंतिया पहाड़ पर 
तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में पैदा होती है | इसके पत्तों में घनिये के समान गंघ आती है । 


नाम।--- 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


हड्डी में मोच आ जाने पर इसकी छाल के घ्ूर्ण का लेप किया जाता है। ज्वर में भी इसकी छाल 
लाभदायक मानी जाती है । 


२१ 


वरनौषधि चन्द्रोदय कर 
वलसुरा 


नाम$-- 


बँबई-बलसुरा, वल्रसि | तामील-वल्सुरा | तेलगू-वल्द्रसि | लेटिन-४४7०[8पर'० ?80॑ 078 
( बलछुरा पिसिडिया ) । 


वर्णन--यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है। जो पश्चिमी घाट में पेदा होता है | 
गुण दोष और अभाव-- 


इसकी छाल उत्तेजक और कफ निस्सारक होती है । 





वलेरमनी 


मरठी--घलेरमनी । मल्याल्म--वलेरमनी । तामील--वलाई चिलांडी | लेटिन*-(0प्र/8699& 
7278#0)9 ( औरेटिया अंगुस्टिफोलियां ) | 


वर्ण--यह एक छोटा ओर बहुशाखी दक्ष बंबई, कोकण भोर पश्चिमी घाट में पैदा होता है । 


नाम 


गुण दोष और प्रभाव-- 


इसकी जड़ ओर इसके पत्ते कड़वे होते हैं ओर इनका काढ़ा मलाबार में एक पीष्टिक, अग्निवर्धंक 
ओर वमन को रोकनेवाले पदार्थ की तरह दिया जाता है । 





वल्ली कांजिरम 


भोमे-- 


मलयालम-...वछी कांजीरम | लेटिन--867ए0॥709 30770]07] (स्ट्रिकनस बोडीलोनी) | 


वर्णन--यह एक कुचले के वर्ग की वनस्पति है | इसकी लता होती है। यह ट्रावनकोर और दक्षिणी _ 
कनाड़ा में पेदा शेती है 


गुण दोष और ग्रसाव-- 


५ बह जड़े का काढ़ा संघिवात, त्रण, फीलपॉव, ज्वर और मगी के ऊपर मालिश करने के काम 
आता है| 





स्र्द्र्‌ । नेवां भाग 


वत्लभोग 


भाभर-- 
». मलयारुम--वहकुभोम | लेटिन--(2०7'9!॥9 »प्र०ं६9 ( केरेलिया छूसिडा ) । 
गुण दोष और अभाव-- 


हे कर्मल चोपरा के मतानुसार यह एक फल हीता है जो संक्रामक इणों के ऊपर काम में आता है । 





वल्लिपान 
नाम/-- 
मल्याल्म--वलिपान | तिरहुत--कलाझा | छेटिन-ए809प7) #]०5प08॥7 ( छिगे- 
डियम प्लेक्सुओसम ) | 
वर्णन--यह वनस्पति हिमालय में ५ हजार फीट की ऊँचाई तक और दक्षिणी भारत में पैदा होती है। 
--ण दोष और गरभाव-- द ु 
इसका पोधा कफनिस्सारक हांता है | तिरहुत में इसकी ताजी जड़ सरसों के तेल में औदा कर संधि- 


वात, गीली खुजली, त्रण, एक्सिमा, कटे हुए घाव और मोच के ऊपर लगामे और मालिश करने के काम 
में ली जाती है | विशेष तौर से इस तेल का उपयोग कारबंकल के ऊपर लगाने के लिए. होता है । 


| 


वागटी 

भनासई-- 

संसक्ृत--गुच्छ क ज | बग्बई--वागटी, वाकेरी । कोकण-बागटी । मराठी-वागटी, वाकेरी | 
तामील---भोक्काडिकोडी, | लेटिन--- ४४ 9889/॥/98 8]70%8 ( वागेटिया स्पिकेश )। 

वर्णन--यह एक मजबूत और कांटेवाली झाड़ी कथकरज्ञ की झाड़ी के समान होती है। इसको. 
डालियाँ लम्बी-लम्बी और तीक्ष्ण कांगों वाली शेती है | इसके पत्ते कट्करंज के पर्ततों के समांन और फूछ 
सिंदूरी रंग के मंजरियों की तरह होते हैं | इसकी फलियां बड़ी बड़ी होती हैं ओर हरएक फली में ४ या 
५ बीज होते हैं। ओषधि प्रयोग में इसकी जड़ें काम में आती हैं । 


' गुण दोष और ग्रभाव-- 
इस वनध्नति की जड़ निमोनिया रोग में उपयोगी होती है ओर चर्म रोगों पर इसकी छाछ का लेप 


न+ज बचा 


वर्नीषधि _वरनौषापि चर्रोद्य 





२९२४ 


करने से लाभ होता है ! इसकी फलियों में कपायाएल कॉफी, मात्रा में रहता है ओर इसकी छाल में एक 
जाति का रंग पाया जाता है । 


'िलयपरपफराकनतोपनननीक 4 ७५८नक नह फरनादा कप परे वार कगार, 


वाजि 
भनामि/--- 


तामील--वांजि | मलयाल्म-एट्टिरेया | कनाड़ी-नानेल | लेटिन--295879 779]9)087708 
( बेतिया मलेबारिका ) । 


वर्णन--यह एक महुए फे वर्ग का मध्यम कद का दक्ष पश्चिमी प्रायाद्वीप में पैदा ता है | 
गुण दोष ओरे प्रभाव-- 
इसके फूर्लो को पानी में भिंगो कर शुर्दे की शिकायतें को दूर करने के काम में लिया जाता ह.। इसके 


फल कृमिनाशक माने जाते हैं और वे सन्धिवात, पित्तविकार, क्षय और दमे के अन्दर दिये जाते ६ | इसके 
बीजों का तेल संधिबात के ऊपर मालिश करने के काम में लिया जाता हे | 





वापी 
नाग/।-- हे 


सिंहली--वामी | बरमा-माउ | लेटिन--9970006 98]708 ए0070/0ए08 ( उरकोसेफेल्स 
फोरडेय्स ) । 


वर्णन--यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है जो मलाया और फिलिपाश्न में पेदा होता ऐ । 
गुण दोष और गभाव-- 


इसकी छाल पौष्टिक और ज्वस्नाशक होती है । 


विखारी 
गाम।-- 


हिन्दी-विखारी, वेहकलि | मराठी-विखारी, वेखली | 4म्बई-येकदी । नेपाल-टिविलोटी | तामीरू- 


ननझुनडाइ, ट्माट । तेल्गू-रक्कामुकी । लेटिन--208087077 7]6जप्चातप7 ( पिद्ेसपरो- 
र्म फ्लोरिंडम ) 50760 9 ७8७] ७॥४३8 ( सेनेसिया नेपोलेन्सिस ) | 
वेणेन-- यह एक छोटी जाति का 


वृक्ष होता है | इसकी छाल हलके रंग की कड़वी और सुगंधित* 
होती है । इसके पत्ते बरछी के, आकार ा 


के होते हैं | इसके फूछ कुछ पीलापन लिये “हुए सफेद रंग के और 


-फ्त _नवाँ साय. 


फल बठले के समान होते हैं। यह वनस्पति हिमालय-में' पंजाब से लेकर. सिकिस तक ५ हजार फीट कौ 
ऊँचाई तक पैदा होते हैं 


' “गुण दोष और अ्भाव-- 


इसकी छाल कड़वी, सुगन्धित और नशीली होती है। यह ज्वस्नाशक, कफनिस्सारक और सर्पविष 
को दूर करनेवाली होती है । इसकी प्रधान क्रिया त्वचा पर ओर श्वाउ्त नलिका की शलेष्म त्वचा पर होती है | 
* ॒ ज्यर को नष्ट करने के लिये इधको २ से ५ रत्ती तक की मात्रा में देते हैँ ओर सर्प विष को नष्ट 
करने के लिये इसको २५ रची तक की मात्रा में देते हैं | प्राचीन. ब्रोकाइटीज में इसकी सूखी- छाछ का 
चूर्ण २ से ५.सती तक की माजा में देने से बहुत लाभ होता हुआ देखा गया है । यह एक उत्तम कफ- 
निस्सारक पदार्थ है । मगर कभी कभी इसके प्रयोग से रोगी की अतिसार या प्रवाहिका होने का डर रहता है | 
ट्रावनकोर में इसको आधे चाय के चम्मच की: साज्ना: में कुष्ठ के रोगियों को खिलाया जाता है और 
इसकी अरुण्डी के तेल के साथ पीसकर सूखी खुजली पर लगाने के काम में लेते हैं | 
इसका तेल धातु परिवतंक, पोष्टिक ओर बाह्य-उत्तेजक होता है। चर्मरोगों के ऊपर इसको लगाने से 
बहुत लाभ पहुँचाता है। संधिवात, कुष्ट, मोच ओर रगड़, ग्रश्नती, वात, छाती के रोग, क्षय और 
' आंखों का छुखना इत्यादि रोगों पर इसका सालिश करने की सिफारिश की गई है और इसको १५ बून्द से 
“*छेकर २ ड्राम तक की मात्रा में देने से कुछ्ठ, चर्म सम्बन्धी दूसरी बीमारियाँ, उपदंश की दूसरी अवस्था और 
प्राचीन संधिवात में बहुत छाभ होता है। 
- यद्यपि यह एक बहुत प्रभावशाली ओषधि है | फिर भी इसका अन्तः+प्रयोग कते समय बहुत साव- 
धानी रखने की जरूरत है | ऐसा देखा गया है कि कुछ विशेष प्रकार के बीमारों पर इसका प्रयोग करने से 
उनकी पाकस्थली में जलनः:पेदा होकर दस्त ओर उब्टी:शुरू हो-जाती है.। + >िफिधियाा ०5 


केस ओर सहस्कर के सतानुसार यह वनस्पति सर्पविष पर निरुपयोगी होती है| 





: * वीरी बादरी 


पास ध्थ ह 
तामीरे--वीरी बादरी | बरमा---ठाकुतमा | सिंहाली--डांगा' | मल्याल्म---नि्पोन्याल्म | लेटिनें- 
>5 32008707"006 809०6009088 ( डोली चेंड्रोन स्पेयेसिया ) । 
वर्णन--यह एक मध्यम कंद का इक्ष' होता है जो मलावार, चावनकोर, सुन्दरबन' और लोअर वरमा 
में पेदा दोता है | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके बीजों को सोंठ के साथ मिलाकर आशक्षेप रोग के अन्दर देते हैं | 


कब्र 2 के ० है ] हिल 


पर्नौषधि चन्द्रोदय | पा 





वेट्रि 


मलयाल्म--वेदि | तामील--विह्विंल | कनाड़ी--सैराडी । लेटिन---]007089 44709" 
ए&709 ( प्पोरोता लिंडलिएना ) । 
वर्णन-यह एक छोटे या मध्यस क॒द का वृक्ष पश्चिमी प्राय/द्रीप और सीछोन में पेदा होता है | 
गुण दोष और प्रभाव-- रा 
इसकी जड़ का काढ़| पीलिया, ज्वर, सस्तकशुलल, उन्माद और धांतुदौरब॑ल्य में दिया जाता है । 


हि 





वेखरियो 


गुजराती-वेखरियो, अड़बाउगली | लेटिन-0807079 +77॥9 ( इंडिग्रोफेय ट्रीय )। 


चर्णन--यह एक नीछ की जाति का पौधा होता है। इसका पौधा २से ३ फीट तक ऊँचा होता है। 
इसके पते तीन तीन साथ लगते हैं | फूल कुछ बैंगनी छाया लिये हुए छा रह्ग के दोते हैं | इसकी, 
फलियें सीधी होती हैं और उन पर ४ से ५ खड़ी धारियोँ होती हैं। इर एक फली में ८ से १२ तक 
बीज होते हैं | ये बीज पीले रज्ष के होते हैं । 


गुण दोष ओर ग्रभाव-- 


इसके चीज पौष्टिक होते हैं | इसके पोधे का रस एक पोष्टिक, रक्तशोधक ओर मूत्रल वस्तु की तरह 
दिया जाता है । 


वेलामकरका 


चाम/--- 


तेलयू-बेलामकरका | तामील-वेलाइकाइकी | लेटिन-'छापरा79]49 ?8॥]506 ( यमिनेलिया 
पेलिडा )। 


वर्णन--यह अर्जुन के चर्ग का एक छोटा इमेशा हरा रहनेवाला दृक्ष मद्रास प्रेसीडेंसी में पेदा शेता है | 
गुण दोप और प्रभाव-- 


इसकी छाल के अन्दर इलके मूत्रल तत्व रहते हैं | 


कि  आ क 


ए्र्र७ >प्वा भाय _ 


वेल्लाइनवल 


भामस्‍-- 


तामील--वेछाइनवल | मल्यालम--पायनावेल | लेटिन--प8 ०78 6077809707१09 
( इयूनिया हेमिस्फेरिका ) | | 


वर्णन--यह एक मध्यम कद का मुलायम छालवांछा वृक्ष पश्चिमी प्राय/द्वीप में पेदा होता है । 
शुण दोष और ग्वाव-- 


इसकी छाल का काढ़ा पित्तविकार और उपदंश रोग में उपयोग में लिया जाता है | 





वेज्लाकुरिजी 


मल्यालम--वेल्लाकुरिंजी | लेटिन---870700779 (प्र"पए77078 ( सीचोट्रिया कर्विफ्लोरा )। 
वर्णन--यह इपिकेकोना के वर्ग की एक वनस्पति होती है । 


नाम: _ 


गण दोष ओर ग्रभाव-- ० 


कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ का काढ़ा संधिवात, निमोनिया, मस्तक की खराबी और 
आँख, कान तथा गले की बीमारियों में काम में लिया जाता है | 


वेनकुरु जी 
नास/-- 
सलयालम--वेनकुरंजी | लेटिन---29760779 (४0प्रा०)॥००, ( बारलेरिया कोर्टेलिका ) | 
 बर्णन---यह झाड़ीनुमा वनस्पति पश्चिमी प्रायःद्वीप में पैदा होती है | 
गुण दोष ओर प्रसाव-- 


इसकी जड़ का काढ़ा संधिवात ओर निमोनिया में दिया जाता है ओर इसके पत्तों को तेल में उवाल- 
2 कर उस तेल को आँख और कान की बीमारी के काम में छेते हैं । 





शकरकंद 
नाम/--- 


संसकृत--स्वादुकन्दक, कन्दग्ंथि, पिंडाड, पिंडीतक, इत्यादि । हिन्दी-शकरकन्द, मिताडु | गुजराती 


र्र्र६ नवा भाग 


शीतल, स्वर को उत्तम करनेवाली, मंगलकारक, अवस्थास्थापक, पाचक तथा कोढ़, क्ृमि विष, पित्त 
अपस्मार और सब प्रकार के उपद्रवों को दूर करनेवाली होती है । सब प्रकार की शंखाहुली गुणों में समान 
होती है | 


निघंदु रत्नाकर के मतानुतार सफेद शंखाहुली बुद्धिवर्दक, शीतछ, वशीकरण, सिद्धि दायक, रसायन, 
सारक, स्वर को सुन्दर करने वाली, किंचित उष्ण, कसेली, तथा स्मरण शक्ति, कांति और अग्नि को 
+ञ बढ़ानेवाली होती है। यह चरपरी, पाचक, अवस्था स्थापक, मंगलकारक तथा "पित्त, विषदोष, मगी, कफ 
क्ृमि, विष, कोढ़ निदोष, अहृदोष और सब प्रकार के उपद्रवों को दूर करती है। छाल और नीली शंखाहुली 

के गुण भी इसी के समान ही होते हैं । 


है 


यूनानी हकीमों के मतानुसार यह वनस्पति मस्तिष्क और स्मरण शक्ति को बल देनेवाली होती है | 


शंखाहुली की प्रधान क्रिया मनुष्य के मस्तिष्क पर होती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा “विज्ञान में मनुष्य 
के मस्तिष्क को शक्ति देनेवाली जितनी वनस्पतिंयाँ बतलाई गई हैं. उनमें ब्राह्ष, शंखाहुली और बच 
ये तीन सर्वप्रधान हैं | शंखाहुली मस्तिष्क को शक्ति देती है और उन्माद, म्गी, स्परणशक्ति की कम 
जोरी, इत्यादि मस्तिष्क सम्बन्धी बीमारियों में छाम पहुँचाती है। इसका स्वरस शहद और कूठ के 
साथ देने से सब प्रकार के पागलपन में ल्भ पहुँचता है। इसके पंचांग की छ॒ग्दी दूध के साथ देने से 
>'अस्तिष्क को शक्ति मिलती है | बुद्धि में सुधार होता है और खाली पड़ा हुआ मस्तिष्क भर जाता है | * 
सारक गुण होने की वजह से भी यह मस्तिष्क पर उत्तम अपर पहुँचाती है । इसको थोड़े दिनों तक खाने 
से मनुष्य की स्मरणशक्ति बढ़ जाती है। इसके चूर्ण की मात्रा ३ माशा और स्वत की मात्रा २ तोले 
तक होती है | 


धरमपुर के वकील नरभेराम गोविंदराम ने मधुप्रमेह के ऊपर इस वनस्पति का प्रयोग किया | वे 
अपने अनुभव से इस वनस्पति के सम्बन्ध में लिखते हैं कि।-- 


“शंखाहुली से नवजीवन प्राप्त होता है । यह शरीर के प्रत्येक तत्व को नया जीवन प्रदान' करती 
है | मस्तिष्क की अ्रमणा, अशक्ति इत्यादि में यह बहुत छाभ करती है। मुझे एक साधु ने यह ओषधि 
“बतलाई थी | उसके बाद मैंने स्वयं इसका काफ़ी अनुभव किया | प्रतिदिन सबेरे इसके पंचांग का आधा 
तोला चूर्ण गाय के मक्खन के साथ्‌ लेना चाहिये | यद्यपि इससे मेरा मधुप्रमेह दूर नहीं हुआ पर मेरी 


५. ऊमजोरी बिलकुल दूर हो गई और मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है । 


बूटी प्रचार वैद्यक में लिखा है कि शंखाहुली ' शरीर के बहते हुए. रक्त को रोकती है। उंगली या 
अँगूठा पक गया हो तो उसमें छाभ पहुँचाती है। दमा और पुरानी खाँसी पर इसके पत्तों की सिगरेट 
बनाकर पीने से छाम होता है | 
महर्षि चरक ने “'मेध्या विशेषेण ठु शंशंपुष्पी”” लिखते हुए बतलाया है कि स्मरणशक्ति को बढ़ाने- 
वाली ओषधियों में शंखाहुली प्रधान है। 
१२ 


वर्नौषधि चन्द्रोदय ः १२१० 


डाक्टर देशाई लिखते हैं कि दंखाहुली मस्तिष्क और मजातंतुओं को बल देनेवाली, दीपन, आनु- 
लोमिक, ज्वस्नाशक, पौष्टिक और गर्भाशय को शक्ति देनेवाली होती है| ज्वर के अंदर अथवा ज्वर के 
बाद की कमजोरी को दूर करने के लिये प्रौष्टिक वस्तु की तरइ इसका बहुत उपयोग कियो जाता है। ज्वर 
में जब रोगी बेघुध हो जाता है और प्रछाप करने लगता है उस समय उसके मस्तिष्क को श्षक्ति देने के 
डिये और उसे नींद आने के लिये शंखाहुली की फ़ांट बनाकर देते हैं. अथवा शंखाहुली को जीरा और 
दूध के साथ पीसकर देते हैं | बच्चों के विषम ज्वर में इसकी जड़ दी जाती है। आते के रोगों में ओर _ 
विशेषकर आमातितार में इसके पंचांग की फांट बनाकर दी जाती है। दमा भर जीर्ण श्वाधनलिका की' 


सूजन में इसके पर्तों को चिलम में रखकर उनका धूम्रपान किया जांता है। रक्तश्ञाव को बन्द करने के 
लिये इसका स्वस्स दिया जाता है । 


डाक्टर खोरी लिखते हैं. कि शंखाहुली म्रदुविस्वक, रक्तशोधक, रसायन और शानतंतुओं को 
बल देनेवाली होती है । इसका ताजा रस उन्माद, कमजोरी, कण्ठमाछा और अजीर्ण वगेरह सोर्गों में 
दिया जाता है । न 

डायमाक का कथन है कि वेदों के समय में शंखाहुली गर्भदाता मानी जाती थी परन्तु उसके बाद 
के समय में यह गस्तिष्क को शक्ति देनेवाली मानी जाती है । 


एंसली के मतानुतार तामीलू लोग इसके पत्ते, डेंखल और जहीाँ का निर्यात बनाकर चाय के आधे... 
कप की मात्रा में दिन में दो बार आंतों के कुछ निश्चित रोगों को दूर करने के छिये देते है | अतिसार या 
पेचिश की बीमारी में यह एक बहुमूल्य औषधि मानी जाती है | 


सीलीन में इसका पोधा कठुपीष्टिक ओर ज्वर्नाशक माना जाता है | 

मेडागास्कर में इसकी जड़ प्रवाहिका रोग को दूर करनेवाली मानी जाती है। 

प्राचीन खोली और दमे के अन्दर इसकी सिगरेट बनाकर पीने से लम होता है | 
बनावटें-- 


थ शंखपुष कं ए * ० ० ्> 6 शक 
थी चूएं-.. शंखाहुली के पंचांग को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण कर लेना चाहिये । यह 
शंखाहुली का चूर्ण कहलाता है | ' । 


| 


इस चूर्ण को ३ माशे की मात्रा में दूध के साथ लेना चाहिये | ज॑गलनी जड़ी बूटी के लेखक अपना 
निजी अनुभव वतलछाते हुए लिखते हैं कि संस्क्ृत भाषा के कठिन विषय तथा जक्रेजी भाषा में मैट्रिक, 
ची० ए० वगैरह का अभ्यास करनेवाले अनेक विद्यार्थियों को यह चूर्ण पेटेंट औपधि की तरह दिया गया 
था । इन विद्यार्थियों का मगम जब पढ़ते पढ़ते थक जाता था और अधिक पढ़ने में जब अपने को 
असमर्थ पाते तब एक ब्रेनटेनिक की तरह इस चूर्ण को ३ माशे को मात्रा में वे दूध के साथ पी लेते थे। 
जिससे उनके मस्तिष्क की सब थकावट उतर जाती थी। मस्तिष्क हलका फूछ होकर जैसे कुछ न पढ़ा हो 
ऐसे नवीन उत्साह से फिर पढ़ते थे और जो कुछ वह पढ़ते थे वह उनको सभी प्रकार याद रहता था । 


रे? नंवाँ भाय 


शंखिनी चर गिलोय का सत्व, अपामार्ग की जड़, बायबिडंग, शंखाहुली का पंचांग, कूठ, वच, 
शतावरी और हरड़ इन सब चीजों को समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को प्रतिदिन 
“हवरे शाम तीन तीन माशे की सात्रा में दूध के साथ लेने से थोड़े ही दिनों में मनुष्य की स्मरणशक्ति 
बहुत तीत्र हो जाती है । 
ु बुद्धिवघक इत--जटामांती, कड़, बिदारीकंद, मुलहटी, चन्दन, अनन्तमूल, वच, हरड, बहेड़ा, 
आवला, सोंठ, मिर्च, पीपर, हल्दी, दारूहल्‍दी, पटाल्पन्न और सेंधा नमक इस सब चीजों की समान भाग 
लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये ओर उस चूर्ण को पानी के साथ चटनी की तरह पीकर छुग्दी बना लेना 
चाहिये | फिर इस चूर्ण का जितना वजन हो उतना ही घी, उतना ही दृध और उस चूर्ण के वजन से 
तिगुना शंखाहुली का रस मिलाकर ह_लकी आँच पर पकाना चाहिये | जब दूध ओर शंखाहुडी का रस 
जलकर घी मात्र शेष रह जाय तब उसको उतार कर छान लेना चाहिये | 
महर्षि वारमट्ट लिखते हैं कि इस घी को एक से चार तोले तक की मात्रा में घी के खाथ लेने से 
सनुष्य दीर्घायु, उत्तम बुद्धिवाला, महान घारणा शक्तिवाला, कांतियुक्त और प्रश॒स्त वाणीवाला होता है | 


साया ाा- परराााानक 0 पहन पका मकर पाक 


शकरपिव्न 


ला, 
नामंर-- 


हिन्दी-शकर पिठन, सेहुंड, थूहर | पंजाब-शकर पिटन, थोर |: राजपूताना-थोर । देहरादुन-थोर । 
गढवालू-सुराई | लेटिन-9प्र0॥0777& ४०५]७४7४, ( यूफोबिंया रायलिएना ) | 
वर्णन-यह थूहर की एक जाति होंती है | इसका छोटा दक्ष होता है । यह हिमालय में सिंध से लेकर 
कुमार्ज तक ६ हजार फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है | इसके हर एक अज्ञ में दूध रहता है। 


गुण दोष और अभाव-- 


इसके दूधिया रस में कृमिनाशक ओर विरेचक तत्व रहते हैं। 


दलित 


:भनकममपशधाकम्प? 'याहाकन्यनक 20 वाक्य, | 


शतावरी (शकाकुछ) 


भासय/+---- 


संह्कृत-शतमूली, शतावरी, भीरुपत्री, महापुरुषदंता, सहस्त्रवीर्या, महौषधि इत्यो[दि -हिन्दी:संतार, 
शतभूली, शक्ाकुछ | बंगाल-शतमूली । बंबई-शतावरी ॥। गशुजराती-सतावरी | मेराठी-सेतावर- |“ पजाब- 
बोझीदान, सतावर | उद-सतावर | फारसी-शकाकुछ । अरबी--शकाकुर। लेटिन--. 80978 82 प8 
+५००९७१7०£प४ (एस्पेरग्स रेसीमोसस) 0, 0977]870008 (एस्पेरागस सारमेन्टोसम) | 


_वनोषधि चखीई- 
दर्णुन-शतावरी की तीर $ झा के ऊपर बेड ऊँची 
तीक्ष्म कौंटे रहते € | इसके पत्ते वह्वत महीन, सोयीं के 
छोटे शेते ८ । इसको दो जातियाँ होती है । एक वड़ 
दी बेलें से बडी श्तोविर! की बेलें बड़ी रहती हैं ॥ इस बेड 
हुई रहती ह। फ एक बेल के नीचे से दस-६ 
उपर हरे रद्ध का पंवला। छिलका रहता है | इस छिलके को निकाल देने ३ 
रद्ध की जड़ निकलती हैं | सह बनल्वति भाखवर्ष में मय: ' 


गुण दोष आर प्रभाव-८ े 


आयुर्वेदि मत-आदुर्वेदिक मत से शतावरी भारी, शीतल, पड़ दी. मधुर, रखावन, 5 दिवर्धक, अग्नि- 


दीपक पौष्टिक, _ल्निग्च, नेत्रों को हितकारी, सुब्मनाईं $ अतिसार निवारक कप्मोद्दीपक स्तनों में दूध बढ़ान॑ 


वाली, वलकारक तंगी बात, सक्पित्त लौर सुज्ञन को दुंर करनेवाली होती ६ । 


राजनिधंठ के मताठेठार शतावरी, शीतल, कई वी. मधुर, वित्त नी, कफ और वात को हरनेवाली , 


दीवबधक और रसायन कम में णेठ्ठ है । 


रा 


निधंठु ख्नाकर ते सतान॒खार झतावरी मधुर शीतल, वीवेबर्धक, कई वी, स्ठायन, री, स्वादि£, 


ह्निग्घ, दूध बढ़ानेवाली, अगिनिदेपर्, बलकारक, छ5 47) कामोद्दीपक, नेत्रों को हितकारी, पौष्टिक, ठ्या 
वित्त, कफ, चीतें) क्षय, दघिर विकार, गुल्म, उन और अतिसार को दूर करनेवाडी होती है। 
महृर्ति चरक के मताचुशीर जुतावरी अवध्या-स्यापक, अकावला | रक्षा करनेवाली और दीर्बवर्द्क 
होती है । 
महर्षि सुझ्ुत के मतानुसतार नह दोखनेवादी ववाठीर की नाश करने में शतावरी की जड़ की कक 
(ड॒ग्दी) समर्थ होती है इसको दूध * राथ लेना चाहिये | 
बढ़ी शतावर-निर्व5 ख्नाकर के मताबुपार बड़ी इतावर दुदय को हितकारी, दुद्धिवधक अग्निदीपक 
वीव॑वर्धक, शीतल; वेलेकीरे, कामोद्दीपक, स्थॉवन ठया बवासीर, संग्रहणी और नेते शेग को इसने 
वाली होती है । । 
राज निर्ठु के मंताइुधार बड़ी शतावर वात कफ नाश रे कडवी और रपावन कीय में छेष्ठ होती है । 
शतावरी के अंकुर कड़वे, वीर्यवेझक हलके, ददव को द्वितकारी तथा त्रिदोष, पिच, वॉविस्क, 
बवासीर, क्षय और संग्रहणी रोग को नष्ट करनेवाले होते दै । 
यूनानी मत-यूनानी मर से इसकी जड़ किंचिंत मठ! कामोद्दीपक, स्निस्चेक कफनिस्सारक, 
स्वनें। में दूध पैदा करने वाढी और पौष्टिक होती हे | यई सं और यकृत की बीमारियों की दूर करनेवाली 
हेदी है | यह छुजाक, घुरातन प्रमेह और मुत्र की लेन को दर करती दे । न 
डाूद्दर / प्यू सुतानसार हि सत्रल हर €₹ ._..... 
दटर देसाई के मंतानुल्ा: शतावरी मधुर, शीतल, भारी, दुग्घवद्ध क, मृतरल, वीर्यवर्द्ध क, बलकारक 


७ 


र्र्रैरे | नवाँ भाय 


और कामोद्दीपक होती है । इसमें कुछ संक्रोचक धर्म भी रहता है | इसके ये सब घर्म इसकी ताजी जड़ों 
को उपयोग में लेने से स्पष्ट दिखलाई देते हैं.। ु 
शतावसी का प्रयोग बात, पित्त और कफ़ इन तीनों ही दोषों को शम्नन करने के लिये शेता है । 
पित प्रकोप, अजीर्ण और दर्स्तों में इसको शहद के साथ मिलाकर देते हैं। वात रोगों में शहद, दूध ओर 
पीपल के साथ देते हैं और बेदनाग्रस्त अज्गों पर इसका लेप करते हैं| कफ रोगों में शतावरी का पाक 
बनाकर देते हैं | जी ज्वर अथवा दूसरे किसी भी रोग में रोगी को शक्ति देने के लिये शतावरी की दूध के 
| अन्दर पेज बनाकर उसमें मिश्री और जीरा मिलाकर देते हैं | इस पेज से रोगी की शक्ति बढ़कर उसके 
शरीर में सुखीं पेदा होती है | पथरी की बेदना को कम करने के लिये इतकी जड़ को पानी के अन्दर 
पीसकर बनारस शक्कर के साथ देते हैं। गर्भाशय की पीड़ा को कम करने के लिये तथा मनुष्य की काम 
वासना को जाग्रत करने के लिये इसकी जड़ों को पीसकर दूध, शहद और पीपर के साथ देते हैं | शताबरी 
के अंकुरों की तरकारी अजीण रोग में दी जाती है इससे पेट की वायु निकलती है। दस्त साफ होता है 
ओर अन्न पचता है। चेचक के अन्दर इसकी- जड़ों की पेज बनाकर देते हैं | 


'मात्रा--गीली हालत में इसकी मात्रा १ तोले से २ तोले तक ओर सूखे हुए चूर्ण की मात्रा ३ 
माशे से ६ माशे तक है। 


|... हसकी जड़ ओर इसके पोधे का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में ज्वर्नाशक, शांतिदायक, मूत्रल, कामो 
द्वीपक, आशक्षेप निवारक, रसायन और प्रवाहिका तथा अतिसार को दूर करनेवाली ओषधि के रूप में किया 
जाता है | पश्चु चिकित्सा के अन्दर यह एक शान्तिदायक पदार्थ की तरह काम में छी जाती है | : 


उपयोग: 

वाजिकरणए--शतावरी का पाक बनाकर सेवन करने से अथवों दूध के साथ इसके चूर्ण की खीर बना 
कर खाने से मनुष्य की कामशक्ति जाग्रत होती है ओर उसका वीर्य बढ़ता है | _ 

पूखी खाँती--शतावरी, अड्डे के पचे और मिश्री फो ओठाकर पीने से सूखी खाँसी मिट्ती है । 

अनिद्रा--दूध में शतावरी के चूर्ण की खीर बनां कर उस खीर में घी मिलाकर खिलाने से अनिद्रा 

रोगी को नींद आ जाती है । 

वात ज्वर- -शतावरी के रख में गिलोय का रख और गुड़ मिला कर पीने से वात ज्वर मिट्ता है | 

बात व्याधि-शतावरी से सिद्ध किये हुए तेल का मर्दन करने से बात व्याधि मिट्ती है | | 

मृत्र विकार-शतावरी और गोखरू का शर्ब॑त बनाकर पीने से मूत्र विकार मिट्ते हैं। गोखरू के पंचांग 
के साथ शतावरी को ओठाकर छानकर उसमें मिश्री ओर शहद मिलाकर पिछाने से मूत्र की जलन और 
मूत्र की रुकाव्रठ मिट्ती है । । 

रक्तातिसार-गीली शत्तावरी को दूध के साथ पीस छानकर पीने से रक्तातिसार मिटता है । इसके स्वरस 
से घी को सिद्ध करके उस घी को पिलाने से भी रक्तातिसार मिटता है । 
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_बनीषधि चंद चन्द्रोदय । २५१४ 

मस्तक शूल अरे आधा शीशी-श्वावरी की ताजा जड़ की अत, उसका रस निकाल के. ड्छ 
उस छेप की सिद्ध कर मर्दन करने से मस्तक पीड़ा और 


रख में समान भागे 
शीशी मि्ती है। 


आधा 
स्वर भंग-शतावरी, खरेंटी और शक की शहद 
मदात्यय॑-आतावरी की रठ, मुलइठी की छुग्दी और दूध ईने तीनों चीजों से फिर 
पीने से मंदात्यय मिट्ता है । 
बातरक्त-शवावरी के ४ सेर रस और ए+ः सेर छुग्दी में ४ सेर दे और सेर भर घी डाल के उस 
धी की पिंड करके पिलाने से वास्क भिंग्ती है। 
दाह ओर शुल--शतावरी के रस में शहद और दूध मिलाकर प्रात;काल में पिलाने से दाह, अर 
और सब प्रकार के पिच रोग मिट्ते हैं । 
कवाथ में शहद और शक्कर मिलकर पीने से त्रिदोषज मूत्रकत्छ भिव्ता है। 
री बहुत जल्दी 


मूत्रकच्छे:शतावरी की जड़ के 
मिलाकर पिलाने से पुरानी पंथ 


पथरी--अतावरी के र४ से समान भाग गाय की के 
है। 
स्तनों में दूध वंदता है। 


प्रकार के विंप की शांति 


पीने से पिंत की प्रदर मिय्ता 
थ्‌ सेवन करने सेख्नीके 
मिला कर पिलाने से सके 


गल जाती है. । 
प्रदर--अतावरी के खत में शरद सिलाकर 
दूध का कमी--झतावरी के चूण को दूध के सी 
विप विकार--शतावरी की जड़के रत में दल 


होती है । 
अपस्मार 
रक्तविकार-#ह 

जायपन्नी इत्यादि 

सेवन फरने से रे 


दूध के साथ सेवन करने से अपस्मार में हमे होता है १ 

का शबत दर, ईण्ण- 
दो तोले तक की मां 
प्रकार चे स्कविंकार 


बनाकर उस शर्बत में के 
[में गाय के दूध के साथ 


र मिट्ते है । 


--एक तोला शतावरी का चूर्ण 
॥ (वरी के स्वस्स मे मिश्री मिलाकर उस 
द यची, जायफ्ें, मसाले मिछाकर एस से 
पिलाकर ५६ संत्ताह ते छुद्ध होकर, सब 
तोड़े और वृध २५६ तो; ईन तीनों चीजों 
घी मात्र शेष रह जाय तब उसको छान लेना 
पित्त, स्क्तपित्त, वात-पित्त 


बनावट 
शतावरी 
की मिलाकर इलकी आँच प२ १ 
प्वाहिये ) रे घीको १से रे 
के विकार, 'ींस, मूछों, ठषा, 


(छग्दी) ५४ तोके, थी ९४ 

कार्ये। जब संत चीजें जल कर 

तोले तक की मात्र! में दूध के साथ लेने से अम्ल 

इत्यादि अनेक प्रकार के रोग मियते ्ई। 

मुलेठी, कट, वि) खरेंटी, बिंलाईकन्द, काकोली, क्षीर-काकोली, 

सगनन्‍्ध, अजवायन, हलदी, ईग, कुट्की, नीलकमर्ें दांख, सफेद चन्दन की बुरादा, लाल वन्दन, ड्ट्न 
(क्र उस चूण को पानी के सॉथ सिंलें पैर पीस कर 


दो तोला लेकर इनका च्यूणे करके 
चाहिये । फिर उसे ल॒ुग्दी को बड़ी कड़ाददी में रख कर उस पर ४ सेर बछड़े वाली 


घ्रत-शतावरी का कल्क 


ञ 
सब चीजों को दो्‌ 
उसकी छुगदी बना लेना च 


तह  _नंवोँ भाग 


गाय. का घी, १६ सेर शतावरी का रस और ४ सेर गाय का दूध डालकर मन्‍्दी आँच से पकाना 
चाहिये | जब सब चीजें जल कर घीं मात्र शेष रह, जाय तब उसको छान कर बोतलों में भर लेना चाहिये। 

इस घी को ६ माशे से लेकर २ तोले तक की मात्रा में दुध के साथ बलाबल के अनुसार खाने से 
बल, वीर्य और खूम बहुत बढ़ता है । यह घी अत्यन्त दृष्य या वाजिकरण है । यद्द थी ज्रियों के योनि रोग 
हिस्टीरिया और उन्माद पर मी रामबाण अपर बतलाता है। इसके सेवन करने से बन्ध्या स्री भी 
पुत्रतती होती है। . । 

शवतावरी पाक--शतावरी की जड़ १० तोले, पवार की जड़ १० तोला; खरेंटी की जड़ १० तोला, 
इन तीनों चीजों को कूठ पीस कर चूर्ण करके उस चूणे को पाव भर घी* के अन्दर भूंज लेना चाहिये | 
४५ तोला खीआ भी भूंजकर इसमें मिला देना चाहिये । उसके पश्चात्‌ लौंग १ तोछा, इलायची १ तोला, 
» जायफल १ तोला, जाविन्नी १ तोछा, गोखरू १ तोला, किसमित २० तोछा और बादाम की मगज २० 
तोछा | इन सब ,चीजों को उसमें मिछाकर १०० तोले मिश्री की चाशनी बना कर उस चाशनी में 
सब औषधियों को अच्छी तरह मिला कर आधी-आधी छणेक के लडड्ू बना लेना चाहिये | 


हि 


इसमें से एक एक लड्डू सबेरे शांम खा करके ऊपर से गाय का दूंघ पोने से शरीर खूब पुष्ट और । 
. बलवान होता है तथा सत्र प्रकार के रक्त रोग भी इससे आराम होते हैं | 


शदाबुटी 


नाम: हे 

बंगोल--शदाबुटी, | तामील-सगादस, कीडास | लेटिन-98809॥7076 76009 (सेकेमोन 
इमेटिका) | । ' 
.._.वर्णन--यह एक प्रकार की झाड़ी नुमा बेछ करनाठक, कोइग्बतूर, मेदूर और दक्षिण में पैदा होती है। : 
' गुण दोष और ग्भाव-- 

यह वनस्पति एंक तीत्र वमनकारक पदार्थ की तरह उपयोग में ली जाती है । 


श्री 
भामः 


पंजाब श्री | लेटिन - 9ञ7प089 9700 ( सिरिजा इमोड़ी ) | 





गुण दोष और ग्रभाव-- हे 
क्र चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति संकोचक ओर कड़वी होती है | 


सन 





वनौषधि चन्द्रोदय ; ण्प्् 
शानशोहाई 


भा।स/-- 


पुइतू -शानशोहाई ।. लेविन - ?ि०7०परशणं& 8070० ७॥0व088 ( पेरोस्किया एबरोटे- 
नाइडस ) | 


है] 


वर्णन - यह वहु शाखी वनल्ति हिमालय में ८ इजार फीट से १३ इजार फौट की ऊंचाई तक 
पैदा होती है । 


गुण दोष और अभाव-- 


इस वनस्पति का उपयोग एक शीतल और शांतिदायक औषधि की तरद्द किया जाता है | 


'शहतूत 


भाभ+-- 


तन 


संस्कृत - वृूत, ब्रह्मकाष्ट, मदसार, इत्यादि | हिन्दी - शहतूत, तूत | मराठी - वूत | बंगाल - तूत ॥/- 
चंबई - सेतूर तूत, अम्बोर | गुजराती - शेतूर | कोकण - अभोर |पंजाब - तूत, करन । उदूँ - श्याहेतूत । 
फ़ारसी - शिह्तृत | लेटिन - 7 07पर8 [7008 ( मोरत इंडिका ) । 


वर्णन - शहतूत के इक्ष चाग वर्गीर्चों में बहुत लगाये जाते हैं । इसके पत्ते अज्जीर के पत्तों की तरह 
तीन कंगूरेवाले और नीम के पत्तों के सद्दश चारों ओर आरे के से चिन्दवाले होते | इसके फछ मंजरी 
की तरह लगते हैं | यह मंजरी अत्यन्त कोमल, मीठी और रसीडी होती है । शहतृत दो प्रकार की होती 
है । एक काली और दूसरी सफेद | एक को लेडिन में मोर्स इंडिका और दूसरी को मोरस एव्ब्ा कहते हैं | 


गुण दोप और प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से पके हुए शहतूत भारी, शीतल, मधुर संकोचक, कुछ खट्टे, बात 
पित्त को नष्ट करने वाले और रक्तविकार तथा रक्तपित्त को नष्ट करनेवाले होते हैं । कच्चे शहतूत मारी, 
सारक, खट्टे, गरम और रक्तपित्त को पैदा करनेवाले होते हैं | 


यूनानीम्रत--यूनानी मत से शहतूत के पत्ते गीली खुजली और गले के बृण में लाभदायक होते हैं । 
इसका फछ खट्टा, मीठा, पोष्टिक, कामोद्वीपक, चर्बी बढ़ाने वाला, मृत्रलठ, कृमिनाशक, रक्तशोघक ओर 
भूल बढ़ानेवाला होता है | यह मस्तिष्क, हृदय और तिली को शक्ति देता है। चेचक, गले के रोग, 


कटिवात, प्रत्राहिका और आंतों के घाव में भी यह उपयोगी होता है | इसकी जड़ विरेचक होती है | इसके 
वीन पैसे के अन्दर फटी हुई बिवाई को दुस्स्त करते हैं । 





_ एर्शे७ क्‍ . _नवाँ भाय 


_« इस झाड़ के फर्लो का रस ओर इनका शरबत दाह को - शमन करनेवाला, प्यास को दूर करनेवाला 
और कफनाशक होता है। ज्वर में एक शांतिदायक वस्तु की तरह इसका उपयोग होता है । 


इसकी छाल कृमिनाशक और विरेचक होती है ओर इसकी जड़ भी कृमिनाशक होती है| इसके 
पत्तों का काढ़ा स्वर यंत्र की खराबी और उसकी सूजन में कुल्ले करने के काम में लिया जाता है | 


ह इसको दूसरी जाति (00708 8]08) के फर्छों का रस ज्वर के अन्दर एक प्रसन्नता पैदा करने- 
नवाले और शांतिदायक पदार्थ की तरह दिया जाता है | यूनानी हृकीम इसके फल को अजीर्ण, माली खोलिया 
ओर गले की बीमारी के अन्दर उपयोग में लेते है | इसकी छाल विरेचक और कृमिनाशक होती है। 


चीन में इसकी जड़ की छाल पोष्टिक, संकोचक ओर शाक्तिदायक मानी जाती है। विशेष करके शान 
तंतुओं की खराबी में इसका उपयोग किया जाता है। 


इसकी तीसरी जाति जिसको लेडिन में मोरस नायग्रा कहते हैं बलूचिस्तान में पैदा होती है । 
इसका फल ज्यर नाशक, मदु विसेचक, शांतिदायक, और पौष्टिक होता है। इसका रस ज्यर सम्बन्धी 
बीमारियों में फिर से शक्ति प्राप्त करने के लिये एक बहुत, उत्तम पेय समझा जाता है । यह प्यास को रोकता 
है ओर रक्त की गरमी को शान्त करता है । इसकी छाल विरेचक ओर कृमिनाशक मानी जाती है | 


धर, 'कृषरभा साय ॑कजकप+८पवक्रैकनाादाप 


शंकेश्वर (छोग गोखरू) 


नास/-- . 


संस्कृत--अरिप्ट, भूलग्न, चाँद, कम्बुमालिनी, कीर्ति, शंखकुसुम, शंखगालिनी बनमालिनी | वंगाल- 
बनओकरा | बंबई-शंकेश्वर | गुजराती--गाडरीयून) मराठी--शंखेश्वरं। हिन्दी---छोटा गोखरू, बृनओकरा, 
शंखाहुली, शंकेश्वर। सिंध-गोखरू कला |) तामील-मरदमत्त | तेलगू-पारसबपू | आसाम-अगारा | 
इंग्लिश-(000९ ]69प77 | छेटिन झ8707प्रा7 ड9प्रश॥एंप ( एक्सेंयियम स्ट्रसरियम ) |. 


वर्णन-यह वर्षजीवी क्षुप हिन्दुस्तान में प्राय; सब दूर पैदा होता. है। इसके पत्ते एक के पश्चात्‌ एक 

लगते हैँ । ये करीब ४ इंच लम्बे, डंखल युक्त ओर दृदयाकृति होते है |. इसके पत्तों के दोनों तरंफ रुएँ 

होते हैं | इसके फूल डाली के सिरे पर लगते हैं। इसका बीजकोष अण्डाकृति, चपटा और ग्रुलायम 
होता है-। इसके पर्तों का चूर्ण बालों को रैंगने के काम में लिया जाता है। 


गुण दोष और अभाव-- . 


आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेद्क मतानुतार यह वनस्पति तीकष्ण, कसेली, विसेवक, मजाव्धेक, कृमिं- 

नाशक, शीतल, विंपनाशक्‌, धातुपरिवर्तक, पोष्टिक, पाचक, ज्वरनिवारक, छ्ुधावर्धक, स्वरशोधक, कांतिं- 

क ओर स्मरणशक्ति को जाग्रत करनेवाली होती है। यह घवलरोग, पित्त, मुगी, ज्वंर और जहरीले 
श्र 


रजत 
वनौषशि चन्द्रोदय प्र 


च््क 


जानवरों के डंकपर लाभदायक होती है। बच्चों के दाँत निकलने के समय की तकलीफ में भी यह 
उपयोगी होती है | 

इसकी जड़ कट॒पौष्टिक और कैंसर तथा गंडमालछा सम्बन्धी-जर्णों पर लाभदायक द्वोती है। इसका 
कांटेदार फल शीतल और शांतिदायक माना जाता है। चेचक की बीमारी में इसका उपयोग होता है। 
दक्षिणी भारत में इसको आधाशीशी के अन्दर कार्नों के ऊपर छगाते हैँ। ह 


डाक्टर देसाई के मतानुसार शंकेश्वर पसीना छानेवाला, छारवर्धक, कुछ मूत्रठ, शामक और शोष- ० 
नाशक होता है। यह दुनियाँ के कई देशों में उपयोग में लिया जाता है। मलेरिया ज्वर और जीर्णज्वर 
मैं इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर दिया जाता है। चेचक की बीमारी में दाह को कम्र करने के लिये 
और दानों को अच्छी तरह से बाहर निकाल देने के लिये.इसका उपयोग किया जाता है। गंडमाछा और 
दूसरे दुखदायक द्णों के ऊपर इसका लेव किया जाता है | वस्तिशोथ और पुराने सुजाक के अन्दर इसके 
३० रत्ती पंचांग की फांट बनाकर देते हैं | 


इंडोचायना में यह वनस्पति स्निग्ध और संकोचक वस्तु की तरह काम में ली जाती है इसकी जड़ 
का रस नासूर फोड़े और दुष्ब्ृ्णों के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है | 


लारि यूनियन में यह वनस्पति कढ़, संकोचक तथा गंडमाला और दाद को मिठानेवाली मानी जांती है । 


सुश्रुत के मतानुसार यह वनस्पति सपेदंश में दूसरी औषधियों के साथ. उपयोग में ली जाती है मगः 
केस ओर मस्कर के मतानुसार यह वनस्पति सर्पविष में निरुषयोगी होती है । 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति पसीना लानेवाली, शांतिदायक, ज्वरनिवारक और छार 


भावक द्वोती है। विच्छू के विष पर भी यह उपयोगी मानी जाती है | इसमें ग्लफोसाइड, शेंयोस्टमेरिन 
ओऔर आ्क्षेलिक एसिड पाये जाते हैं । 


कं 
श््ख 
नाप्रि+-- 
संस्क्ृत--शंख, कम्बु, पांचजन्य, सुनाद, बवेतपूत, विष्णुप्रिय इत्यादि | हिन्दी---शंख | गुजराती--. 
शंख | बंगाल---शंख | मराठी--शंख । अद्धरेजी--(7000॥ | लेडिन--7'प्रा0॥708 ७08 
(टर्बिने्ा रेपा ) । ; 


््चॉ 


वर्णन --शंख एक प्रकार का कीड़ा होता है। जो समुद्र में तथा बड़ी बड़ी नदियों में पैदा होता 
है । आयुर्वेद के मत से यह दक्षिणावर्त और वामावर्त के भेद से दो प्रकार का होता है। दक्षिणावर्त 
शंख प्रुण्ययोग से ही कभी कभी किसीको प्रात्त होता है । जिसके घर में यह रहता है उसझे लध्ष्मी की 
अधिक इृद्धि होती है। जौषधि प्रयोग में अधिकतर वामावर्त शंख ही काम में आते हैं। निर्मल और 
चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सफेद और चम्रकदार शंख को पी औषधि प्रयोग में लेना चाहिये । 


स्स्श्६ | 5 नवी भाग 
इसके अतिरिक्त कृमिशंख, छुद्रशंज और घोंघा ये तीन प्रकार के शंख आयुर्वेद में ओर माने गये हैं | 
गुण दोष और -प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक सत--आयुवेदिक मत से शंख पोष्टिक, बलकारक, कड़वा, खारा, शीतल, मलरोधक, 

नेत्रों को हितकारी, क्रांतिवर्दक तथा आंख की फूली, पंक्तिशूल, गुल्म, संग्रहणी, तारुण्यपीठिका और 

श्वास को नष्ट करनेवाला होता है । दक्षिणावतत शंख त्रिदोष, कामछा, विषदोष, क्षय नेत्ररोग और ग्रह को 
क्षी पीड़ा को दूर करता है | 


शंख. नेत्रों को हितकारी, शीतल, इलका तथा पित्त, कफ और रुघिर के विकारों को दूर करता है । 


शंख चरपरा, सारक, शीतल, पौष्टिक, कामोद्दीपक तथा गुल्म, झूल, श्वास ओर विष के विकार्रो को 
हरता है | 

छुद्र शंख शीतल, नेत्र रोग नाशक, स्फोटक को दूर करनेवाला, शीततज्वर नाशक, तीध््ण, ग्राह्दी, 
दीपन ओर पाचक होता है । 


अर 


घोधा चरपरा, कड़वा, मधुर, झूलनाशक, दीपन और पित्त को दुर करनेवाला होता है | 
शंख को शुद्ध करने की विधि--शंख के छोटे २ ढुकड़े करके एक पोटली में बाँध कर दोला यन्त्र 
के अन्दर गोमूत्र ओर नीबू के रस में ४ प्रहर तक हलकी आँच में ओठाने से वह शुद्ध हो जाता है | ५ 
सेर गोमत्र में आधा पाव नीबू का रत और १ सेर सेंघा निमक मिलाना चाहिये । ५ सेर गोमूत्र में १ सेर 
तक शझ शुद्ध हो सकते हैं । | 
शंख की भस्म करने की विधि--शंख को अम्रि में लाल कर करके नीवू के रस में तब तक बार 
बार चुझाना चाहिये जब तक कि वह ब्रिखर कर टुकड़े २ न हो जाय | फिर एक सिक्रोरे में घीगुवार के . 
गूदा के बीच में उस शंखके चूर्ण को रख कर उसके ऊपर भी घीगुवार का गूदा रख देना चाहिये | फिर 
उस सकोरे का मुँह कपड़ मिट्टी से बन्द करके गजपुट में फूँक देना चाहिये । इससे एक ही बार में उत्तम 
और सफ़ेद रंग की भस्म तयार हो जाती है | 
- यह शंख भस्म सलोनी, शीतल और गआाहदी होती है। संग्रहणी, नेत्र का फूछा, पेट की पीड़ा ओर 
'तारुण्य पीठिकाओं को दूंर करती है | इस भस्म में केलशियम का बहुत अंश रहता है। अतः केलशियम 
की कमी से शरोर के अन्दर जितने विक्रार पेदा होते हैं उन सब्र में यह बहुत छाभ पहुंचाती है । इसमें 
... कुछ फास्फोरसका अंश भी रहता है । मन्दाग्नि, तिब्ली की वृद्धि, यकृतकी खराबी तथा पेट में घेने वाले 
दूसरे विकारों में भी यह भस्म बहुत छाम पहुँचाती है। बच्चों के ब्रेंकी निमोनिया अथवा डिब्बे की बीमारी 
में साम्हर के सींग की भस्म के साथ इसको देने से बहुत छाभ होता है । 


उपयोगः 


संग्हृरणी-शंख भस्म ओर सेंधा निमक इन दोनों को समान भाग में लेकर ३ माशे की माज्ना में 
शहद के साथ लेने से संग्रहणी में लाभ होता है । 


२२४४ नवा भाग _ 


सूजन, दमा, खाँती, निदोष, प्याठं, बर्मेंन, अतिसार, कफ, पित्त को नष्ट करनेवाली और गर्भ के- अन्दर 
भ्रण की रक्षा करनेवाली होती है| आधाशीशी रोग में भी इेसका उपयोग होता है | 
यूनानी मत से इसकी जड़ प्रवाहिका को रोकनेवाली, पीष्टिक, पित्त विकार को दूर करनेवाली, जी 
ज्वर में लाभदायक और छाती तया फेफड़ों की पुससी बीमारियों में लाभदायक तथा तमने ओर मिचलाहट 
को दूर करनेवाली होती है | 
के शालपर्णी आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध योग दशमूल क्वाथ का एक अंग है । दशमूछ क्‍्वाथ प्रसूत्ति के समय 
'होनेवाली सब प्रकार को बाधाओं को दूर करके शरीर को सुरक्षित रखता है। शाल्पर्णी की जड़ और पर्तो का 
काढ़ा काछी मिर्च के साथ रक्त के दोषों को सुधारने के लिये दिया जाता है. यह एक सुप्रसिद्ध औषधि 
है। चिरायते के साथ शाल्पर्णी की जड़ को औदाकर पिलाने से ज्वर छूट जाता है। नाभि, बस्ति ओर 
योनि के ऊपर शाल्पर्णी की जड़-का लेप करने से मूढ़ गर्म बाहर निकल जाता है | इलेष्म त्वचा के अन्दर 
सूजन पेदा होकर अणर ज्दर जा जाथ तो उछचे इस वनश्त्ति का उपयोण जधदायक होता है 
शालपर्णी की एक जाति और होती है जिसको काठियावांड़ में त्रिपानी पांदड़ियों ओर लेटिन में 
डेसमोडियम डिफूसम ( /088770व0प7 गपिषप्ए ) कहते हैं। इसके तीन-तीन पत्ते साथ लगते 
हैं | इसके गुण धर्म भी शाल्पर्णी के समान ही होते हैं । 


शिरिगोला 


नास/-- 
संस्क्ृत-दुग्धपाघाण। हिन्दी-शिरगोला। बंगला-शिरगोला | मराठी-शिरगोला। गुजराती-दूधियोपाणो । 


वर्णन-यह एक जाति का पत्थर होता है | 
गुण दोष ओर प्रभाव--. 


आयुर्वेदिक मत से शिरगोला रुचिकारक, गर्म, ज्वर नाशक तथा पित्त, हृदय रोग, झूछ, खाँदी और 
आध्मान को दुर करता है। 


नि लश्कर 


शिकाकाई 


नाम 


संस्कृत-सातला, भूरिफेना, आमछा, चर्मकक्षा, दीप्ता, पत्रधना, विमला, विषानिका इत्यादि | हिन्दी- 
चीकाकाई, शीकाकाई, कोचि, रीठा | वंगाू-बनरीठा । अंबई-शीका, शीकाकाई | मराठी--शीकाकाई | 
गुजराती --चीकाकाई | तामील सियाक्काई । तेल्यू--सिकाया | लेटिन---2.0809 फिप&8॥9 
( एकेतिया रुग्टा ) 8-(४070779 ( एकेसिया कोन्सिना ) 
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वर्णन--यह एक बड़ी और कांटेदार झाड़ी होती है | इसकी डालियाँ भूरी ओर सुफेद घब्बेवाली होती 
हैं। इसकी फछी लंबी होती है। उठकी दचि अरीठे के समान होती है मगर कुछ अधिक खट्ठी और 
अधिक तीक्ष्य होती है । इसके पत्ते खट्ठे और रोचक होते हैं। इसकी एक-एक फछी में ६ से १० तक 
बीज रहते हैं | इसकी फलियों में साबुन के काम में आनेवाले झाग ११ प्रतिशत रहते हूं | 


गुण दोष और ग्रसाव-- 


इसकी फलियाँ कड़वी, चरपरी, शीतल, पचने में हलकी, विरेचक, कृमिनाशक, प्रवाहिका को राकने 
वाली और वाघा नाशक होती हैं । ये भूख की बढ़ाती हैं । वात को दूर करती ६ और कफ, पित्त, दाह, 
रक्त रोग, घवल रोग, उद॒र रोग, बवासीर तथा अग्नि विस रोगों में लाम पहुँचाती ई | यह छदय के लिये 
पौष्टिक वस्तु है | इसके पत्ते पित्त विकार को दूर करते है ओर विरेचक होते हैं । 


शिकाकाई की फली उत्तेजक, कफ नाशक, वामक ओर मदुविरेचक होती है। शरीर के ऊपर शतकी 
क्रिया अरीठे के समान होती हैं | इससे नाड़ी के ठोके कम होते हैं. और पेशाब की तादाद बढ़ती है । 
इसके पत्ते खड़े, यकृत को उत्तेजित करनेवाले ओर विरेचक होते हैं | इमली के बदले में इनका उपयोग 
किया जाता है | 


प्राचीन कफ़ सेगों में कफ को पतछा करने के लिये ओर श्राप की रुकावट को कम करने के लिये २ ०गुने 
पानी में इसकी फॉट बनाकर एक से दो आस तक की मात्रा में दी जाती है | इस फॉंट से दस्त साफ शेता है। 
इसके पत्तों को काछी मिस्च के साथ देने से व्रिचिन होता है भौर कमी-कमी वमन भी होती है । इससे 
यक्ञत की क्रिया सुधर कर पित्त दस्त की राह से बाहर निकल जाता है। तेलंग प्रांत में इस रीति से इसके 


पर्तों का बहुत उपयोग किया जाता है | यकृत की विक्लतिवाले रोगियों को सोजन में खटाई लामे के लिये 
इमछी की जगह शिक्षाकाई के पत्ते देते हैं | 


इसकी फलियों के काढ़े ते सिर धोने से घिरकी जुएँ ओर ढीकें मर जाती हूँ और वाल रुम्बे हो जाते 


हैं । इसके काढ़े में कपड़े की बत्ती को डुवोकर उसको बच्चों के शुदाद्वार में रखने से दस्त साफ होंकर दस्त 
की गठें निकल जाती हैं | 


चीन और जापान में इसको फलियोँ वमन कारक, मूत्र|८॑ और मदु विरेचक मानी जाती हैं| कर्नि- 
. यत, शुर्दे की तकछीफ ओर मूत्राशव की बीमारियों में इनका उपयोग होता है | कुष्ट, शुदाद्वार को खुजली, 


एक्क्षिमा, फोड़ा और काँख बाई पर इसको लगाने के काम में लेते हैं | इसके बीज ज्रियों की प्रसूति के 
समय प्रयूति को निर्विष्न करनेवाले माने जाते हैं | 


सुश्नत और योग रत्नाकर के मतानुप्तार इसका फल सर्प विष की चिकित्सा में उपयोगी होता है मगर 
केस और महस्कर के मतानुप्तार यह वनस्पति सर्प विष की चिकित्सा में निरुपयोगी है। 
उपयोग-- 


दुरूकक पक 3. प्त्तौ का ३४ ; ६ ्् कस 
शक के कोमल पत्तों का हिम या फॉँट बनाकर पिलाने से आफरा मिट्ता है । इसके पत्तें 
को पीसकर गरम करके पेट पर लेप करने से भी आफारा मिट्ता है और हलके दस्त लगते हैं | 


२१४९ | ु .._नवाँ भाग 
द तिहली के रोय--इसके कोमल पत्तों का क्वाथ पिछाने से तिल्‍्छी और यकृत की रस क्रिया सुधर 
जाती है | 

सूखी खाँसी--इसकी फली के चूर्ण की फक्की देने से सूखी खाँसी मिट्ती है । 


कामला रोग--इसकी फली से वन कराने से ऐसा कामछा जो हृदय की रुकावट से पैदा नहीं 
हुआ हो मिट जाता है । 


ज्वर---इसकी फलियों को ओटाकर पिलाने से दूषितबायु से पैदा हुआ ज्वर मिट जाता है | 


शिगठिक 


भाम४-- ह 
हिंदी--शिंगटिक | पंजाब--शीया, शेवा, शिंगटिक | लेटिन--+०70978 (3]&7०७ 
( छोनीसेरा ग्लोका ) | | 
वर्णन--यह वनस्रति उत्तरी पश्चिमी द्विमालय में १९ हजार से लेकर १६ हजार फीट की ऊँचाई 
तक तथा गढ़वाल और-कुमारऊं में पैदा होती है। 
5 गुण दोष और प्रभाव-- ह 


.. इंडोचायना में इस वनस्पति के पत्ते और फूल मैथुन सम्बन्धी बीमारियों के लिये एक घमत्कार पूर्ण 
ओषधि समझे जाते हैं | ु 


किवमन्‍नयकर८ ८०-५२: ९ ए९०-ऋबऋड>ज 


शिवलिक 
भाम/-- 


... उत्तसश्रिमी प्रान्त--शिवलिक | पुश्तु--संजित | इंग्लिश---30॥077727 (0]99 .( बोहमिन 
- ओलिव ) | लेटिन-+/868 8008 नि07067878 ( इलेगनस हास्टेनसिस ) | 
वर्णन-- यद्ट एक छोटी जाति का वृक्ष होता है। इसकी ऊँचाई ५ से १० फीट तक होती है । 
इसके पत्ते २५ से ७"५ सेंटिमीटर तक हम्बे होते हैं। इसके फूल पीछे रज्ध के और खुश्नबृदार होते 


* इसके फल २ सेटिमीटर लम्ब्रे और छाल होते हैं। यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में ५ हजार फीट से 
१० हजार फीट की ऊँचाई तक होती 


गुण दोष और प्रभाव -- 


इसके बीजों का तेल जुकाम और खाँती के अन्दर उपयोगी होता है | इसके फूछों का रस सांघातिक 
ज्वरों के अन्दर देने से तत्काल छाम पहुँचाता है। 
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शियाहकान्ता 


भायर--- 


म्क 


हिन्दी--शियाहइकान्ता, आगला, एला, जलरेल | वबंगाल--कुचिकान्ता, शियाहकान्ता | साज- 
पृताना --आभाला | गढ़वाल--खिनकारी । पंजाब--आला, किफरी | धिंघ--हजेरो । तामील--इगाई, 
कंडाई | लेडिन--7082 फिप्रोजं०धपो5 ( मिमोता लवीकोलिस )। 


ध डे फ्रड... 
वर्णन--यह छजालू के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसके फूल गुलाबी और सफेद रज्ष के होते हू । 
यह चनस्तति प्रायः घारे भारतवर्ष में पैदा होती है । 


गुण दोप और प्रभाव-- 


इसके पत्तों का शीत निर्यास बवासीर के अन्दर उपयोगी दोता है | इसके पर्चो को कुचलकर जले 
हुए स्थान पर लगाने से शांति मिलती दे | 


शिवलिगी . 


धाम।-- 


संस्कृत--लिंगिनी, बहुपना, ईश्वरी, शिववल्ली | हिन्दी--शिवलिंगी, ईश्वरटिंगी, गदनद | चंस्रई- 
कवाला | बचन्चाल-.-शिवल्गिनी, माला। मराठी--शिवर्लिंगी | शुक्षरती-दिवलिंगी । तेल्गू- 
लिंगाडोंडा | लेडिच--3790778 |/.8०३77058 ( ब्रायोनिया लेसिनोठझा ) । इंग्लिश-37ए0प्रां 
( ब्रायोनी ) । ह 


वर्णन--.शिवलिंगी की लताएँ वरतात के दिनों में बहुत पेदा होती ह-। इसके पत्ते झिल्ीदार होते 
हैं। ये ४ से लेकर ६ इथ् तक हलम्मे होते दँ। इसके नर फूल गुच्छों में और नारीफूल अलग २ 
लगते हूँ | इसके फल पकने पर लाल रह्ध के होते हैं। उन पर सफेद रक्ष को धारियों होती हैं | हर एक 
फल में कड़वा रख ओर छः:-8; वीज रहते हैँ। यह वनसत्ति प्रायः सारे भारतवर्ष में और विशेष कर कच्छ 
काठियावाड़ में पैदा होती है। इसके बीज़ शिवलिंग के आकार के होते हैं | 


गुण दोष और प्रभाव-- 


जायुर्वेदिक मत से शिवलिंगी चरपरी, गरम, दुर्गन्धित, रसायन, सर्वसिद्धि दायक दिव्य, वशीकरण 
और पारे को बॉघनेवाली होती है । 


पित्तप्रकोप और पित्तज्बर के अन्दर इस 


ब्रेल का स्वस्त दूध ओर शक्कर के साथ मिला कर देते हैं | 
-. इससे दस्त साफ होता है | 


९२४४ ...नवरा भाग 


जिस स्री के बालक जीवित न रहंते हों अथवा जिस छ्लरी के बालक पैदा न होते हों, उसके लिये शिव- 
लिछ्ली के बीज २७, पीपछ की जठा ६ माशा, गजकेशर ६ साशा | इन तीनों- चीजों को पीस कर सब्र-क्ी 
तीन टिकड़ियाँ बना लें | स्री ऋतुघर्म से शुद्ध होकर स्नान करके कपिला 'गाय के दूध की खीर करे और 
उस खीर में गाय का घी और शक्कर डाले और उसमें '३ बीज शिवलिज्ली के और एक टिकडी दवा की 
: मिला दे | फिर पति के समीप जाकर ऋतुदान लेकर ऊपर से इस खीर को खाय | इस प्रकार,तीन दिन 
- तक करने से उसको गर्भ रहता है। 


..... शिवनिष 
४०००४ _ 
संस्कृत--शिवनिम्ब | कनाड़ी--शिवमलछि । पंजाब--नीछ | लेंटिन-742807079 :४[09!- 
8४0068 ( इंडिगोफेरा एस्पेलेथाइडस ) । 5 
.._: वर्णन--यह नीछ के वर्ग की वनस्पति कर्नाटक और छंका में बहुत पैदा होती है । इसका छुप झाड़ी- 
नुमा होता है | इसके पत्ते लंबे गोल, बरछी आकार के, .जुड़मा और पूछ फीके लाल *रंग के होते हैं। 
इसकी फ़ली आधा इंच लम्बी होती है। हर एक फ़ली में ६ से लेकर ८ तक बीज होते हैं | 


गुण दोष और प्रभाव-- 


शिवनिम्ब शीतल, स्निग्घ, रक्तशोधक, रक्तसंग्राहइक, त्रणशोधक और जअणरोपक होता है | 


इसके पत्ते और फूछ शीतल ओर शान्तिदायक होते हैं | इसका काढ़ी कुष्ठ ओर केन्सर तथा दूसरे 
: फोड़ों के अन्दर पिलाया जाता है | इसकी जड़ों को मुँह में चबाने से दन्तशूल बन्द होता है ओर मुख श्षत 

में लाभ होता है | इसके सारे पौधे को पीस कर मक्खन में .मिला कर लगाने से सूजन, #बादी की वेदना 
और अर्थुद की सूजन बिखर जाती है। इसके पत्ते फोर्डो के ऊपर छगाने के काम में लिये जाते हैं | अग्नि- 
विक्षप रोग में इसकी जड़ों से सिद्ध किया हुआ तेल सिर के अन्दर डाला जाता है । 


कोमान के सतानुसार उपदंश और दूसरे चम रोगों को दूर करने के लिये जो तेल तयार किया जाता 
है उसमें यह-वनश्पति मी एक प्रधान द्रव्य की तरह डाली जाती है। इस वनस्पति के पंचांग का काढ़ा 
एक धाठु परिवर्तक ओषधि की तरह उपदंश की दूसरी अवस्था के तथा दूसरे चर्म रोगों के बीमार्श को 
- दिया गया मगर उसका परिणाम सन्तोषजनक नहीं रहा | 


है| 





-शिलारस 
भाग 


संस्कृत---कपिनामा,- कपितेल, सिल्देक, तुरुष्क; धूम्नवर्ण, तेलपर्णी, चकधूम, अश्मपुष्प, इत्यादि | 
छा | ग 


रा चर शक प्र 
वर्नौपाधि चन्द्रोदेय हे; 


हिन्दी-शिल्ारस | वँंगाल --शिलार्स । गुजराती--शिलारत । मराठी--झिलारस । तामील-नेरिअरि- 
शिप्पात्य | तेल्मू-शिलारसम्‌ | लेटिन-गितधुर्पांते8ए] 0 07 0776778]75 (लिक्विडेम्बर ओरिएण्टेलिस) 
4]7४75 ९5०७)४६ ( अछटिज्डिया एक्सेल्ला ) ) 


वर्षन--श्िलारत एक वृध्ष का सत्व होता है। यह इक्त आठाम, भूटान और पेयगू में पेदा होता है । 
मगर फिर भी यह सुगन्धित पदार्थ विश्येष करके अखस्तान से भारतवष में'आता है। यह शद्दद की अपेक्षा 
गाढ़ा, भूरे रंग का, नरम, और चीठा होता है | नवीन शिल्स्स में मिद्ठे के तेल की तरह गन्ध आती है] पे 
मगर पुराना होने पर यह छुगन्धित हो जाता है। इसका स्वाद तीक्ष्ण रहता है। बहुत से व्यापारी इसके 
अन्दर डम्मर का तेल मिला देते ६ | 
गुण दोष और प्भाव-- 


का 


आयुर्वेदिक मत- आयुर्वेदिक मत से शिलारत कांतिवर्दक, स्वादिष्ट, कामोद्दीपक, वीयंबद्ध क, 
सुगन्वित, चरपरा, कड़वा, चिक्रना तथा कोढ़, कफ, पथरी, भूतवाधा, ज्वर, मूत्ाधात, पसीना, खुजली, 
दाह और बिदोष को नष्ट करने वाल्य होता है। 


राजनिघण्ठु के मतानुआर शिलारस कड़वा, सुगन्धित, चरपरा, स्निग्ध तथा कोढ़, कफ, पित्त, पथरी, 
मूत्राधात, भूतबाघा और ज्वर को नष्ट करता है | न 

भावप्रकाश के मतानुसार घिलारस ल्वादिए, चरपरा, स्निग्ध, गरम, वीर्यवद्ध क, कांतिकारक, कामो- ः 
दीपक तथा कण्डु, पसीना, कोढ़, ज्वर, दाह और ग्रह की पीड़ा को दूर करता है। 

यूनानी मत--यूनानी मत से शिलारत कडड॒वा, पीश्िक, शान्तिदायक, कफनित्यारस ओर जुकाम, गले 
के रोग, फेफड़े के रोग, मत्तिष्क के राग, गुर्दे के शेग, तिली के रोग, कटिवात, कर्पच्चूल और अत्यधिक 
रजश्नाव की बीमारी में लाभ पहुँचाता है। इसका लेप गीली खुजली ओर इवेत कुछ पर लाभ पहुँचाता है। 


शिल्यरत”अण्ड वृद्धि ( तिएता0०७]७ ) के रोगों पर और अण्डकोषप्रदाह पर एक उत्तम औपधि 


है। अण्डकोर्पों के ऊपर इसका लेप करके उसके ऊपर तम्बाकू के सूखे हुए पत्ते अथवा धरे के पत्ते 
वेंधि जाते हैं | 


डॉक्टर देसाई के मतानुसार शिल्यरस कफनाझक, मूत्रल, उत्तेजक, शोयन्न, कृमिनाशक, खुजली को 
अच्छा करने वाल्य, जप़शोघक ओर ऋअणरोपक होता है | इसका उत्तेतक और कफनाशक धर्म बहुत सोम्य 
होता है। इसके सेवन ले मूत्रपिंड में उत्तेजना पैदा होती है। कमी कमी मूत्रपिंड में इससे दाह भी पैदा - 


हो जाती है । पेट में जाने के पश्चात्‌ यह फुफ्कुस के मार्ग और मूत्रपिण्ड के मार्ग से बाहर निकलता है | 


प्राचीन कफ रोग ओर क्षय रोग में शिलारस को शहद के साथ चठाने से लाभ होता है | इस्से 
फेफड़ों की ताकत मिलती है | पुराने सुजाक में इसको घुल्ठी के चाथ देते हैं। इस रोग में शिला रह की 
क्रिया एक पीवनाशक और वलदायक द्रव्य की तरह होती है। 


चमरोगगों में शिकारस एक बहुत उत्तम वस्तु है | एक भाग शिलारत को ४ भाग मी ठे तेल में मिला 


२९४७ | नवाँ भाग 


कर इस मिश्रण को खुजछी और जल्नयुक्त फोड़े फुन्सियों पर उपयोग में लिया जाता है। इससे खुजली 
चलना कम हो जाती है और घचर्मरोग जल्दी मिट जाते हैं पर कभी कभी इससे मूत्र पिण्ड में दाह भी 
पैदा हो जाती है | क्षयजनित अन्धियों के ऊपर इसका लेप छामदायक द्वोता है। इससे अंधियों की जगह की 
रक्तामितरण क्रिया बढ़ती है ओर क्षय के कीणाणु मर जाते हैं । 


रासायनिक विश्लेषणु-- 


शिलारस के अन्दर एक उड़नशील तेल, बेंझाइक एसिड ( लोभान के फूछ ) ओर सिनेमिक एसिड 
९० प्रतिशत पाया जाता है। यह सिनेमिक एसिड रंगरहित ग़न्धरहित, और रखेदार द्वव्य होता है । दाल- 
प्वीनी के अन्दर भी यह पाया जाता है | 
शिलारस को शुद्ध करने की विधि--शिलारस को रेक्टिफाइड स्पिरिट के अन्दर अच्छी तरह से 
- मिलाकर छान लेना चाहिये | छानने के पश्चात्‌ इसको खुला रख देना चाहिये जिससे उसके अन्दर से 
स्पिरिट का अंश उड़ जाय | इस प्रकार शिल्यस्स शुद्ध हो जाता है | शुद्ध शिलारस का रह्ञ कुछ भूर ओर 
पीछा और इसका स्वाद तथा गंध उत्तम होती है । 





शिलाजीत 


नासर-- 


-< संस्कृत--शिलाजतु, शैलनिर्यास, गिरिज, शेलेय, अश्मोत्य इत्यादि | हिन्दी-- शिलाजीत | शुजराती- 
शिलाजीत | मराठी....शिलाजीत | बंगाल--शिलाजतु | पश्चाब--शिलाजीत । अरबी--हाजर उल्मूसों | 
तामील--उर्रेंयम्‌ | अद्धरेजी--- 8096 ( आस्फर्ट ) ) छेटिन--859॥8)0ए77 #प्र0]9- 
9॥0077 ( एस्फेल्टम पल्माबिनम्‌ ) | 

वर्णन--- शिलाजीत यह पत्थरों का मद होता है। ्येष्टठ -आषाढ़ के महिने सें जब पर्वत सूर्य की 
किरणों से अत्यन्त तप्त होकर छाख के समान प्रकाशमान रस को शिलाओं से बहाते हैं तब वह रस एक- 

'त्रित होकर शिलाजीत के नाम से प्रसिद्ध होता है । यह शिलाजीत ४ प्रकार का होता है । सुवर्ण, रजत 

ताम्र और लोह | सुबर्ण शिलाजीत जपा के फूल के समान लालवर्ण का होता है | रजत शिलाजीत सफेद 

” रज्ञ का होता है। ताम्र शिछाजीत मोर की गर्दन के रक्ञ का होता है और लोह शिल्ंजीत काले रज्ञ 
का होता है । ु 

शिलाजीत के अन्दर मिलावट बहुत होती है । असली शिलाजीत बड़ी मुदिकल से हाथ आता है। 
पहाड़ी लोग एक प्रकार के बन्दर की विष्ट को जो रज्जरूप में शिलाजीत के ही समान होती है तथा ओर भी 
कई दूसरी वस्तुओं से नकली शिलाजीत तयार करके लोगों को बेच देत हैं | ये छोग इस कार्य में इतने 
चतुर होते हैं कि इनका बनाया हुआ नकली शिलाजीत अउछी शिलाजीत को परीक्षाओं में भी खरा उतर 


वर्नीपधि चंन्द्रोदय | हर 


जाता है | इसलिये इस वस्तु को प्राप्त करते समय बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत होती है। साधा- 
रणतया असली शिलानीत की परीक्षाएँ निम्नलिखित तरीकों से की जाती हैं । 

( १) शिलाजीत के जया से डुकड़े को लकड़ी के अ ज्ञारे पर रखते ही अगर वह डिंगेन्द्रिय की 
तरह खड़ा हो जाय जे उस शिलाजीत को अली समझना चाहिये | 

(२) शिलाजीत की जरा सा लेकर अज्ञारे पर की जरा सा लेकर थज्भारे पर डालने से अगर धुओ न उठे तो उसे उत्तम 


समझना चाहिये । - 


( ३ ) शिलाजीत को एक तिनके की नोक में लगाकर पानी के कटोरे में डालना चाहिये | अगर 
वह सबका सब तार २ होकर जल के नीचे बैठ जाय तो उसे उत्तम समझना चाहिये। 











। 


( ४ ) शिल्यजीत की नाक से झूँघने पर अगर उसमें गोमूत्र के समान गन्ध आवे ओर वह रख्न में 
काला तथा पतले गोंद के समान हो, वजन में ६छका और चिकना हो तो उसे उत्तम समझना चाहिये | 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से शिलछाजीत कड़वा, चरपरा, कसेछा, कटठुपाकी, रप्तायन, 
योगवोाही तथा कफ, भेद, पथरी, मधुमेह, मृत्रकुच्छ , क्षय, वातरक्त, बवासीर, पांइरोेग, अपस्मार, उन्माद, 
सूजन, कुष्ठ, उदररोग और कृमिरोग को नष्ट करता है ।, हा 


सुवर्ण शिल्ाजीत --मीठा, कड़वा, कसेछा, शीतछ, पचने में चरपरा और वातवित्त के रोगों को 
मिटानेवाला होता है | 


रजत शिलाजीत--चरपरा, शीतछ और .विपाक में मधुर होता है। कफ और पित्त के रोगों को 
मियाता है) 


ताम्र शिकाजीत--तीक्ष्ण और उष्ण होता है और कफ के रोगों को मिठाता है. 


लोह शिछाजीत-- हर एक रोगों को मिदाता है । यह ३ प्रकार का होता है। जिनमें एक गिद्ध की 
पाँख जैसा होता है यह कड़वा, सलोना, विपांक में चरपरा और शीत वीर्य होता है । यह सब्रमें उत्तम 
गिना जाता है | दूसरा, गोमूत्र जैसी गन्धवाला और लाल द्वोता है। यद्ट स्निग्घ, मृदु तथा यचने में 


भारी, कड़वा, कसेला ओर शीतल होता है | तीसरा, गूगल जैसा.होता है। यह कड़वा, सढोना, विषाक 
में कढ॒ और शीत वीर्य होता है | | 


रस, उपरस, पारा, रत्त और लेद्दे में जो गुण होते हैं, बे ही सब गुण शिल्नीत में होते हैं । क्योंकि 
शिलाजीत घातुओं का सार होता है | जो गर्मी पाकर पहाड़ों पर बह आता है। शिल्यजीत बुढ़ापे ओर 
पबालीर, पीलिया, सो, उन्माद, पागल्पन, सूजन, कोढ़ भौर कृम रोग को नष्ट कर कृमि रोग को नष्ट करनेवाढ्ा होता है। 
किसी किसी आचाय ने इसको छीपद, (फीलपांव) गुल्म और विषम ज्वर को नष्ट करनेवाल्य भी लिखा है। 
>«. भी यह खास तौर छे मधुमेह की पक चमत्कारिक औषधि मानी गई है | 


दिला 
र२2६ है "थू भाड़ 
पक कल० ७ । पक: पर अं४०७२००-३म, स्तन" लापकाल' ५, 


शिलाजीत और यधुगेह-- ह 
महर्षि वाग्मइ् लिखते हैं कि---मधुमेद त्वमापन्नो मिषभि। परिवर्जितः | 
शिलाजतु तुलामयात्‌ प्रमेहातः पुनर्नवः ॥| 


शक 


बैद्यों के दवा त्यागा हुआ ओर अखाध्य समझा हुआ मधुमेह का रोगी भी अगर उचित मात्रा में 
नियम पूर्वक ४०० तोछे शिलाजीत ( करीब ५ वर्ष में ) खाले तो फिर उसका साय चोछा नया होजाय | 


* भहर्षि चरक लिखते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐछा कोई साध्य कहाने वाला रोग नहीं है जिसे शिलाजीत 
उस अवस्था के योग्य .अनुपानों के साथ विधिपुवक प्रयोग करने पर बलांत नष्ट.न करता हो | यह स्वस्थ 
पुरुषों को भी विपुल बल देता है | 

शिल्जीत का प्रयोग ३ प्रकार का होता है | 


(.१ ) पर ( २) मध्य और (३) अवर | ७ सप्ताह तक शिलाजीत का निरन्तर प्रयोग करना पर 
प्रयोग कहलाता है | ३ रुप्ताह तक इसका निरन्तर प्रयोग करना मध्य प्रयोग कहछाता है और १. सत्ताद का 
लगातार प्रयोग अबर प्रयोग होता है.। जो बल्शांली और बहुदोष होते हैं उन्हें ७ सप्ताह तक, जो मध्यवल 
ओर मध्य दोष होते हैं उन्हें तीन सप्ताह तक और जो अव्पवल ओर अल्यदोष होते हैं उन्हें १ सप्ताह तक 
इसका प्रयोग करना चाहिये । ह 

>> शिलाजीत की यात्रा-महर्षि चरक के मतानुसार शिलाजीत की मात्रा ३ प्रकार की होती है। इसकी 
अधिकतम मात्रा एक पल, मध्यम मात्रा आधा पछ और कम से कम मात्रा एक कष होती है। भगर यह 
प्राचीन युग की मात्रा है। आजकल के छोग इस मात्रा को बरदाइंत नहीं कर सकते | आजकल के युग 
में इसकी अधिकतम मात्रा १९ रतती ओर कम से कम मात्रा २ रत्ती को होती है। 


शिलाजीत को शुद्ध करने की विधि--शिछाजीत को हमेशा शोधकर ही प्रयोग में छाना चाहिये | 
सबसे पहिले इसे जल के अन्दर शुद्ध करना चाहिये | अशुद्ध शिलाजीत में रेत, पत्थर, पत्ते इत्यादि बहुत 
सी मलिनताएं रहती ह्ँ । उन्हें स्वच्छ जल में घोछ कर प्रथक कर लेना चाहिये । जितनी अशुद्ध शिलानीत 
हो उससे दुशुना गरंम जंल लें | उठ गरम जल में अशुद्ध शिलाजीत के छोठे छोटे हुकड़े करके डाढू दें | 
इससे जो अपली शिल्यजीत होगी वह जल में घुल जायगी और मेल नीचे बेठ जायगा | तब ऊपर के जल 
को नितार कर वच्न से छान लें और दूसरे लोइ पात्र में डाल दें । ये पात्र घाम में ही स्वखे होना चाहिये । 
जब इसका घन भाग ऊंपर आ जाय और मे नीचे बैठ जाय तब ऊपर के घन भाग को तीसरे लोहपात्र 
“में डाल दें | इस प्रकार जब पात्र के नीचे मेंल बैठना बन्द हो जाय तब उसे घाम में सूखने देना चाहिये 
ओर फिर सब पात्नों के मेल की एकत्रित करके इसी पद्धति के अनुसार फिर उसको लोहपानों में गरम जल 
में घोल कर उस मेल में बची हुई शिक्जीत को भी निकाल लें। यह शिलाजीत को निमल करने का 
विधान है | . | 
इस जल शोधित शिलाजीत को अगर वात सेगों को दृर करने के प्रयोग में लेना हो तो वातनाशक 
द्रव्यों के क्वाय की भावनाएँ देना चाहिये | अगर कफनाशक उपयोग में लेना हो तो कफनाशक द्रब्यों के 





.._नौषधि चख्रोदय ह | कक 


क्वाथ की भावनाएँ देना चाहिये और अगर पिचतरोगों को दूर क्रने के उपयोग में लेना हो तो पित्तनाशक 
द्व्यों की भावनाएँ देना चाहिए। फिर भी साधारणतया गाय का दूध, त्रिफला का काढ़ा और भांगरे का 
खरत इन तीनों चीजों की भावनाएँ देने से शिछाजीत शुद्ध हो जाती है | 

शिलाजीत के सेवन की विधि--शिलाजीत को सेवन करने के पूर्व वमन, विसेचन, इत्यादि क्रियाओं 
के द्वार अगर झारीर को छुद्ध किया जाय तो वह विशेष छाम पहुँचाती है। शिलाजीत को स्ेरे ही सर 
निकलने के वाद दूध अथवा शहद के साथ लेना चाहिये । 


> हु हे है 
शिछाजीत और मिछामे को सेवन करने वालों को एक समान पथ्य, परहेज पालन करने पड़ते हैं | 
सवेरे का खाया हुआ शिलाजीत पच जाने पर भात, दूध, जो की रोटी या जो की वनी हुई कोई चीज 
खाना चाहिये | 


शहद, पीपछ और शिलाजीत के अन्दर १ रती निश्चंद्र अश्रक भस्म मिला कर सेवन करने से-बीसों 
तरह के प्रमेह्ठ निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । शिलाजीत की मात्रा अपने बलावछू के अनुधार १ से लेकर २ 
माशे तक की लेना चाहिये । 


१ या २ माशे शिलाजीत को मिश्री मिले हुए दूध के साथ लेने से सब प्रकार के प्रमेह् नष्ट होते हैं | 
शुद्ध शिछाजीत, बंगभस्म, छोटी इलायची के दाने और नीली झांई का वंशलोचन, इन चार्रे चीजों को 
समान भाग लेकर शहद के साथ घोटकर दो दो रत्ती की गोलियाँ बना लेना चाहिये | इनमें से सवेरे शाम 
दो दो गोली दूध के साथ लेने से बहुमूत्र, प्रमेह, कमजोरी ओर धातु विकार आराम हो जाते हैं। 


शिलाजीत का वर्णन करते हुए कर्मछचोपरा लिखते हैं कि---- 


“शिलाजीत यह एक पहाड़ों की चट्टानों से भाव होनेवाला मद है। जो भारतवर्ष के कुछ पहाड़ों में 
मई ओर जून के महीने में जब कि वायुमण्डल बहुत ग्रमे होता है, पत्थर की चट्टानों से निकलता है | 
यह विशेषकर हिमालय के निचले हिस्से में इरिद्वार, शिमला ओर नेपाछ के अन्दर निकलता है। यह 
चड़ी तादाद में काठमांडू से भारतवर्ष में आता है। शिलानीत की एक सफेद जाति भी होती है और 
ऐसा कहा जाता है कि यह आवदवूपबत के अन्दर पाई जाती है । यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि 
जो शिलाजीत नेपाल से कलकत्ते में आकर सफेद शिल्ाजीत के नाम से बिकती है वह एक भिन्न वस्तु 
है ओर निमको हिन्दु चिकित्साशास्र में शिल्व नीत बतछाया है उससे उसका कोई मेल नहीं है । 


प्राचीन हिन्दू लेखकों ने शिलाजीत की ४ जातियाँ बतलाई हैं। (१) स्वर्ण शिल्मजीत जो कि छा 
होती है । (२) रजत शिलाजीत जो कि सफेद होती है | (३) ताम्र शिलाजीत जो कि नीछो होती है और 
(४) लोइ शिलाजीत जो काछापन लिये हुए भूरी होती है। इनमें से छाछ और नीली शिलाजीत बहुत 
दुष्प्राप्प शेती है| विशेष रूप से इसकी चौथी जाति ही अधिक प्राप्त होती है ,ओर वही चिकित्साशात््र 
में प्रधानरूप से काम में ली जाती है | करन चोपरा ने इसी चौथी जाति के ऊपर अपने प्रयोग किये हूँ | 

शिल्नीत प्राचीन हिन्दू चिकित्साशासत्र के अन्दर एक महत्वपूर्ण वध्ठु मानी गई है और कार्य 
चिकित्सक मिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के ऊपर इसका पचुरता से उपयोग करते आये हैं | क्षय, पुरानी 


३६ नवाँ भाग 


खांसी, दमा, पाचन यंत्रों की खराबी, शुद्यां और मूत्राशय की पथरी, जलोदर, मसजातंतुओं के रोग, 
गल्तिकुष्ठ, मधुप्रमेह ओर हड्डी टने के ऊपर यह एक बहुत उपयोगी वस्तु मानी गई है। चर्मरोगों के 
अन्द्र, सूजन के अन्दर तथा कीठाणु और परोपजीवी कीयाणुओं को नष्ट करने के लिये भी इसका बहुत 
उपयोग होता आया है । | 

मुसलमान चिकित्सकों ने ३ शताब्दी पूते शिछाजीत को अपने मटेरियामेडिका में सम्मिल्ति किया 
ओर सब प्रकार के विर्षों के दर्ष को नष्ट करने के लिये तथा दूसरी बीमारियों में इस वस्तु की उपयोगिता 
को स्प्रीकार किया । इसीके समकक्ष एक ओर पदार्थ जिसको वे सोमिया कहते हैं जो ईरान तथा 
अखस्तान के पहाड़ों में पेदा होता है उसको भी सूजन, गठिया ओर जोड़ों की सूजन पर वे बाह्मप्रयोग के 
काम में लेते हैं | 

रासायनिक संयठन- शिलाजीत को साधारण दृष्टि से देखने पर उसमें वानस्पतिक द्रव्य, गहरा 
लाल रंग का गोंद की तरह चिकना पदार्थ, वनस्पति के तंदु ओर रेशे, रेती ओर पाथिव द्वव्य रहते हैं | 
इसका गौंदीय पदार्थ पानी के अन्दर घुल जाता है और रेत, पत्ते, वानस्पतिक तंतु इत्यादि वस्त॒एँ पानी के 
अन्दर जम जाती हैं | जिनको फलालेन के कपड़े में छानक्र अल्ग कर दी जाती है | हस प्रकार शोधित 
किया छुआ शिलाजीत गाढ़े शहदद्‌ की तरह हो जाता है । 


।. शुद्ध और अशद्ध दोनों प्रकार के शिलाजीत में गौमूम के समान गंध आती है। यह कुछ कड़वा, 
कुछ चखरा, कुछ खाया और संकोचक स्वाद का होता है । छुद्ध किया हुआ शिल्ाजीत शत प्रतिशत पानी 
के अन्दर घुलनशील होता है। 


सबसे पहिले हूपर ने शिलाजीत के रसायनिक तत्वों विश्लेषण किया। उसके जो परिणाम दृष्टिगोचर 
हुए वे इस प्रकार हैं;--- हु 


पानी ८'८५ नाइट्रोजन . १०३ 

आर्गेनिक मेंटर ५६९२० चूना रप 

खनिज पदार्थ ३४९५० पोठास ९०७. 
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हमने ( कर्नल चोपरा ) स्वयं भी साधारण शिलाजीत का सावंधानी के साथ विश्लेषण किया | उसके 
रिणास नीचे लिखे नवशे से माद्म होते हैं । 
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उपरोक्त नक्शों से शुद्ध और अशुद्ध शिलांजीत के तत्वों की तुलना करने से माद्म होता है कि इन 
दोनों के अन्दर पाये जानेवाले तत्वों में विशेष अन्तर नहीं है । अशुद्ध शिलाजीत में पत्ते, बालू हत्यादि 
'वीजें करीब ३० प्रतिशत के होती है। जब कि शुद्ध शिलाजीत में यह सिफ 3. प्रतिशत पाई जाती 
है | शुद्ध और अशुद्ध शिवाजीत के अन्दर पाया जानेवाला मध््वपूर्ण अन्तर यह है कि जहाँ शुद्ध शिल्- 
जीत के एक्स्ट्रैक्‍्ट में बेंझ्ाइक और हिप्यूरिक एसिड के रवे पाये जाते हैं वश अशुद्ध शिलाजीत के 'तैयार 
किये हुए एक्स्ट्रैक्ट में ये तत्व नहीं पाये जाते | शुद्ध शिलाजीत के अन्दर बेंझाइक एसिड और हिष्यूरिक 
एपिड विद्येषरूप से रहते हैं । सम्भवतः अशुद्ध शिक्षजीत को पानी के अन्दर शुद्ध करते समय उनके 
अन्दर का वेंझाइक ओर हिप्यूरिक एसिड में रहमेवाला नमक पानी के साथ शिलाजीत में ही रद जाता है। 


विकित्सा विज्ञान में शिलाजीत की उपयोगिता/-- 
आय चिकित्सा शास््रियों ने मधु प्रमेह के सम्बन्ध में जितनी औषधियों का आविष्कार किया है उन 


पत्र में शिल्लाजीत एक प्रथम श्रेणी की वस्तु मानी गई है। यह कहा जाता है कि इसके प्रभाव से 
पठ, अधिक मून्ज्ाव, दाह ओर थकावट बहुत शीघता से दूर होते है । शक्कर को पचाने की क्रिया में 
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भी यह बहुत महत्वपूर्ण मदद करती है। आर्य चिकित्सक इस कार्य के लिये शिलांजीत को दूध अथवा 
अंगूर के रस के साथ दिय। करते हैं। इस कार्य के लिये शुद्ध शिाजीत को वे शालछ, चिरोंजी, अउन, 
बबूल, हरड ओर बछा के क्वाथ की भावनाएँ भी देते हैं | यह विश्वास किया जाता है कि इन भावनाओं 
से शिलाजीत की शक्ति बढ़तो है | 


हमने ( कर्नछ चोपरा ) शुद्ध शिलाजीत को मधु प्रमेह के कई रोगियों पर यह देखने के लिये प्रयोग 
किया कि इस औषधि के उनकी शरीर क्रिया और उनके रोग पर क्या-क्या प्रभाव होते हैं । उनका २४ 
घंटे में होने वाला कुल पेशाब सावधनी के साथ इकट्ठा करके रक्‍्खा जाता था । प्रतिदिन उसका नाप 
किया जाता था ओर प्रतिदिन उसके अन्दर रहनेवाली शक्कर की भी परीक्षा की जाती थी | समय-समय 
पर उनके रक्त की भी परीक्षा की जाती थी और निश्चित ठाइम पर उनका वजन भी लिया जाता था | 


अस्पताल में प्रवेश करने के पश्चात्‌ इन लोगों के खाने पर भी पूरी नियाह रक्‍खी जाती थी | इनको 
मधुमेह के शेगियों के अनुकूल भोजन दिया जाता था । 


इन रोगियों को शिलाजीत की मात्रा गोलियों के रूप में धीरे-धीरे बढ़ाई गई जो कि अधिकतम रूप 
में २४ घंटे के अन्दर ३० ग्रेन तक कर दी गई | सावधानी पूर्वक इन मधु प्रमेह के रोगियों को निरीक्षण 
करने के पश्चात मालूम हुआ कि शिलाजीत, को ५ भ्रेन से लेकर १० श्रेन तक की मात्रा में दिन में तीन 
'चीर लगातार ८ से श२ दिन तक देने पर भी उनके पेशाब में जाने वाली शक्कर पर तथा उनके रक्त में 
रहनेवाली शक्कर पर कुछ भी अपर नहीं हुआ | उनकी पेशाब की तादाद भी बिलकुछ कम न हुईं ओर 
प्यास, थकावट इत््या द्ि्‌ दूसरे लक्षणों मे भी कुछ सुधार नहीं हुआ । उनकी कारबोहइड्रेड को पचाने की 
शक्ति में भी कुछ उन्नति नहीं हुई इन बीमारों के अन्दर इन्स्यूछीन तत्व की-जो कि पेशाब से 
शकर जाने को बन्द करता है--कुछ भी बुद्धि नहीं हुई ओर न मधु मेह सम्बन्धी दूसरे लक्षणों की कोई 
कमी हुई। 


शिलाजीत के बाह्य उपचार के सम्बन्ध में ट्विन्दू चिकित्सकों का यह विश्वास है कि इसका बाह्य प्रयोग 
कीटाणु नाशक, परोपजीवी कीटाणुओं को नष्ट करनेवारा ओर वेदना को शमन करने वाला होता है । 
शिलाजीत के अन्दर ये सब गुण उसके अन्दर रहनेवाले बेंझाइक एसिड पर निर्भर है ओर यह एक मानी 
हुई बात है कि बेंझाइक एसिड हलकी चर्मदाहक होती है और इस दृष्टि से मुड़े हुए और कुचले हुए 
शरीर के अज्ञ पर उसका लेप करने से छाम होती है । इसी बेंझाइक एसिड की वजह से शिलाजीत में 
भूख बढ़ाने की और अजीर्ण तथा अम्लपित्त को दूर करने की शक्ति भी रहती है | यक्षत के ऊपर इसकी 
उत्तम क्रिया होने से यह कामा रोग में भी लाभ पहुँचाती है। इसमें कुछ नशीला असर भी रहता है। 
सब प्रकार के कॉलिक उदरशूल में यह अपना आशक्षेप निवारक असर बतछाती है ओर मांस पेशियों की 
मरोड़ में तथा दमे के अन्दर भी यह लाभ पहुँचाती है । शिलाजीत के ये सब गुण इसमें रहनेवाले बेंझाइक 
एसिड और उसके रूवण तत्वों की वजह से होते हैं। हिन्दू चिकित्सक तीज्र और प्राचीन ्काइटीज में 
शिलाजीत का व्यवहार करते हैं और इन्हीं बीमारियों में पाश्चात्य चिकित्सक बेंझाइक एसिड का उपयोग 
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करते हैं'। खास करके बच्चों और इड्ध तथा निर्वरू व्यक्तियों के ऊपर जिनकी कि पतला कफ अ घिक भात्रा 
में निकलता है यह विशेष रूप से उपयोग में ली जाती है। यह एक निस्सन्देह वात है कि यह कफ 
निस्तारण की क्रिया को बढ़ाती है । 


वैद्य लोग शिलाजीत को गठिया, संधिप्रदाह और फुफ्कुस उम्बन्धी क्षय रोग में दिया करते हैं | ३०- 
४० वर्ष पहिले पाश्चात्य चिकित्सा विशान के अन्दर भी वेंझाइक एसिड और उसके लवण, उपरोक्त रोगों के 
अन्दर बहुत उपयोग में लिये जाते ते | लेकिन अब इन रोगों में वेंझाइक एसिड ओर उसके क्षारों का ऊप- 
योग नहीं किया जाता। देशी चिंकित्सक शिलाजीत का उपयोग एक मूचल ओर पयरी को गलाने- 
वाली औषधि की बतौर भी करते हैं। पाध्चात्य चिकित्सा में इन्हीं कार्मो के लिये वेंझाइक एविड का 
उपयोग किया जाता है । 


इन सब बातों से यह तथ्य निकलता है कि शिलानीत की जो कुछ महत्ता है वह इसमें पाई जाने 
वाली वेंझ्ाइक एविड और वेंझोएट्स की वजह से है जो कि इसमें बड़ी सात्रा के अन्दर पाये जाते हैं ओर 
यही इसके प्रधान ओर क्रियाशील तत्व हूँ | 


् 


सन्‌ १९३० में रायने शिव्यजीत का एक्स्ट्रेट्यट बना कर पश्चुओं के ऊपर उसका अनुभव किया | 
उससे मालूम हुआ कि इसका इंजेक्शन देने से खून का दवाव (3]000-97658078) बढ़ता है ओर 
शागेच्छास क्रिया को उत्तेमना मिलती है | उनका खयाल है कि वेझाइक एसिड ओर बेंझोएटस नाड़ी और 
खून के दवाव के ऊपर कोई असर नहीं बतलाते | इससे मादूम होता है कि शिलाजीत में कोई और दूसरा 
ऐसा क्रियाशील तत्व जरूर रहता है जो अमी तक रासायनिक विश्ठेषण के द्वारा हम लोगों की जानकारी 
सें नहीं आया। उनके मतानुसार इसमें एक अज्ञात खाप्र-क्रिया को उत्तेजित करनेवाला तरल पदाय 
( ?ए४ ०००6 ) होना चाहिये। 

कनेल चोपरा लिखते हैं कि शिलाजीत का सम्पूण ओर विधियुक्त रातायनिक विश्लेषण कर लिया गया । 
इसके अन्दर गोंदीय पदार्थ, एल्व्यूमिनाइड्स, राल, फेंटीएसिड और बड़ी मात्रा में वेझाइक एसिड और 
हिप्यूरिक एसिड तथा उनके क्षार पाये जाते है। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से इसके अन्दर पाये जाने वाले 
सबसे अधिक क्रियाशील तत्व वेंझाइक एसिड ओर वेंझोएटस हैं। हिन्दू चिकित्सक मिन्न-मिन्न प्रकार के 
रोगें। में इस ओषधि से नो छाम उठाते हैं वे इन्हीं तत्वों पर मुनस्सिर है.। लेकिन मपुप्रमेह के अन्दर 
पेशाब में जानेवाली शक्कर पर तथा रक्त में रहने वाली शक्कर पर शिलाजीत का कोई प्रभाव न हीं होता 
ओर यह विश्वास कि शिल्यजीत मधुप्रमेह की एक उत्तम औषधि है बिलकुल गलत है | 


उपयोग: 
इलऊच्चछ आर सूत्राधात---एक माशे शिछाजीत को पीपल और इलायची के साथ लेते से मृननकत्छ 
और मून्नाघात मिट्ता है | 


वातगुल्म--छुद्र पंचमूछ के क्वाथ में दघ डालकर उसमें शुद्ध 


शिलाजीत ८ सती 
सर पीने से वातगुल्म मिव्ता है । त ८ रत्ती की सात्रा में मिला 


38 60%. । । नवां भाग 


अगेह--झुद्ध शिलाजीत को त्रिफला ओर शहद के साथ चाटने से प्रमेह मिट्ता है । 

कम्भकामला--गोमूत्र में शुद्ध शिक्ाजीत मिला कर पीने से कुम्भकामलछा सिटता है। 

वातरक्त--पंचकर्म से शुद्ध होकर अगर मनुष्य गिलोय के क्वाथ से शुद्ध किये हुए शिलाजीत का लंबे 
समय तक सेवन करे तो वातरक्त ओर कुष्ट नष्ट हो जाते हैं । | 
वनावटें-- 


जा बढ 

चंद्रअभा वट--कपूर, दूघिया बच, नागरमोथा, मीठा चिरायता, गिलेय, देवदारू, हलदी, दारूहल्‍दी 
अतीस, पीपछामूल, चित्रक, धनियाँ, त्रिफला, चव्य, बायबिडंग, गजपीपर, सोंठ, पीपर, मिचे, सोनामक्खी 
की भस्म, जवाखार, उज्जी खार, सेंघा निमक, काछा निमक और बीड़ नमक | ये सब ओषधियाँ तीन- 
तीन _माशे । निसोथ, दंती, तेजपात, दालचीनी, छोटी इलायची के बीज, और वंशलोचन, ये सब दस दस 
माशे । कांतिसार २० माशे, मिश्री ढाई तोला, झुद्ध शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध गूगल ५ तोछा | 


सभरयः आन. पान 


इनमें से एक नंबर से लेकर ३१ ओषधियों को सोनामक्खी को छोड़ कर कूट पीस कर कपड़े में छान 

* हें। इसके बाद उस पिसे छने चूर्ण में कान्तिसार, सोनामक्खी की भस्म, शिलाजीत ओर गूगल को मिला 

कर पानी दे दे कर खरल में घोदें । गूगल को छटांक भर जल में घोल कर जरा गरम करके छेई 

- सी कर ली जाय तो अच्छी तरह मिल जायगी | जब सब दवाएं एक दिल हो जायें तब रत्ती २ या दो दो 
रत्ती की गोलियों बना लेनी चाहिये | 


यह चंद्रप्रभा वटी सब प्रकार के रोगों को नष्ट करनेवाली तथा बीसों प्रमेह, मूत्रक्च्छ , मूत्राधात और 
पथरी को आराम करनेवाली होती है । 


शिलाजीत वर्टी>-श॒द्ध शिल्घजीत ४ माशे, छोह मस्म २ माशे, सोनामक्खी भस्म २ माशे। इन 
तीनों चीजों को खरल करके दो दो रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक एक गोलो सबेरे 
शास सक्खन या सलाई मिल कर खाने से प्रमेह ओर सफेद धातु का गिरना बन्द हो जाता है। 





शीशम 


>--प पंत 


संस्कृत--शिंशपा, कृष्णसारा, पिपछा, युगपत्रिका, कपिला, डलपन्नी, तीत्रधूमका, श्वेतशिशपा, कपिला- 
शिंशपा, पीता, इत्यादि | हिन्दी--.शीशम, सफेद शीशम, पीलीशीशम | बंगारू--शीझ्र्‌ , सीसू । बम्बई- 
सीसू | गुजराती--सीसम तनच । मराठी--सीसू , सीखम | उदू--शीशम । पञ्माब-..शीशम, नेलकार, ताली, 
शेवा । अरबी--ससीम | तामील--सीसू, गेट्य | तेलयू--जिंसुपा, सीसू | अंगरेजी-988800 लेटिन--- 
+2900७7९879 59800 ( डल्बेगिया सीसू ) | 


रशपद 


नीति टटिएे चन्द्रांद्‌4 
पुन--शीर्शम के £ भारतवर्ष में शीत: सब दस पैदा होते हैं इत। बृदक ६० 3 ठक ऊंचा 
होता है । इसके लाई५&से + तक छोती है उकी छोटी दशखाए, नीचे की पर्स! 
>टकती हुई होती है. । इसके पिंड की ७ के मोटी और ० - लाने लिये भेरे 
द्धू की होती रे । इसके पते गोल और नोरकेदी 3 बेर के समान होते & हालत में मे 
अच्छे हरे रंग के होते के गे पुराने होने १२ और भूरे रग द्दो जाते ५। + 
फूछ बहुंत॑ छोंठे छोठे उपेर् न रंग के सु ० लगते दे इसकी पर्टि श्र बहुत 
पतली होती ५ । एक फछी में दो दो तीन तीने मे बीज निकलते हूं शी दी लकड़ी मेजर 
बूत, भाग और बढ होती हे 
शीक्षम की तीन जातिये रे ) सफेद पीली । पीली शीश्षम फो सेंट) म॑ कविल दिशा 
कैद, शीशम को श्वेत गी शीशम को णासार कई्ते न 
औषधियों के आतादे 


दोष और मभावि- | 
आयुर्वेदिक मत आयुर्वेदिक मंत 5 सीसम कैंडवो; कप्तेला, गरम; कामोदीपर्े, 
निस्तास्क, अरमितीर्ड उधस्नाशक; “0 को चुशानेवाला, गर्म को मिंशनेवार और बंधन वी दाद 
दांत करनेवॉर्ली । यह खचर्रोग, 5 स्करोग, ऐै, अं्तिशर और गुदामार्ग की... 
तकलीफ की के करनेवाला होता है । इसके उ नेत्ररोगों मे लाभदायक होती है। 
सफेद शीशम करती, शीतल तथा और दाद की ऊँ: करनेवाल ऐशैंती है 
पित्त, उतर, और एिचकी को 


भूरे रंग की! झ्ीकश्षम करती, 


दर करता है. ' 
दीनों प्रकार के शीशम कातिव्णक, वेलेकीर) 


शान्त करते हूँ 


शेग और पेशान की को शांत करनेवाली ठीदै। 
इसको जेडड उंकोचक शेती है और इसका तेल चम शेगों पर लगाने पदुचाता है। इसत 
इसके पर्तों। का कार्ड 


प्त्ता 
सुज्ञक की तो ( में दिया जाता है | इसको लकड़ी 
(बस्कीय्क, खजेली और वमन को रोने के लिये उपयोग सं ली जाती दे । 
उपयोग+-४ 
डे फुन्धी मिय्ते हैं कोढ़ में भी इसके पती मे 


पे फोड़ फुन्सी __इसके पत्तों का वीर पिलाने से फीड के 
'बुगदे का बचाथ पिला! जाता दे दब 
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स्तनों की सूजन--इसके पत्तों को गरम करके स्तनों पर बाँधने से और इसके काढ़े से स्तनों को 
धोने से स्तनों की सूजन उतरती है | 


कुष्ठ -- शीश्षम के १० माशे बुरादे को आधापाव पानी में औदकर आधा पानी रहने पर उसमें इसी 
शीशम का शरबत मिलाकर ४० दिन तक पीने से कुष्ठरोग में बहुत ाभ होता है | 
रक्तविकार--- शीशम के बुरादे का शरबत बनाकर पिलाने से रक्तविकार मिटता है । 
का. पेमेन«“-इसके पत्ते या बुरादे का क्वाथ पिलाने से वमन बन्द होती है । 
 पुजाक--छुजाक की अत्यन्त तीन्र पीड़ा में इसका क्वाथ पिछाने से लाभ होता है। * 


शोशम विलायती 


भाम--- 


हिन्दी-- विलायती शीशम | वंगाल--श्वेतताल । बम्बई---शीशम, कालझक | गुजराती--शीशम, 
'छीसू | मराठी--सीसम, सिस्रुआ ) सिंघ--ताली | तामीऊल--इड्डी | तेलयू--हरुगुडु | इंग्लिश_-... 
॥०]90097 3]807 ए000 | ढेटिन-29)097879 7+9070!9 (डल्बेगिया लेटिफोलिया) । 

वर्णन--यह बड़ी जाति का वृक्ष अवध, पूर्वी बंगाल, बिहार, बुन्देडखण्ड ओर मध्यमारत में पैदा 
होता है | इसकी डालियों फैली हुई और छत्रीनुमां होती हैं | इसके दूसरे सब अंग शीशम के समान ही 
होते हैं । 


गुण दोष और प्रभाव-- 


करन चोपरा के मतानुखार यह वनस्पति कढुपौष्टिक और अग्निवद्धक होती है । इसका उपयोग कुछ, 
मोटापन ओर क्ृमियों को नष्ट करने के लिये किया जाता है । 


फम्ाध्लनूपापतामारकफ-उकनाअरतपा सार उनकी. 


श्रीधास (लॉपरिया घास) 


हिन्दी--झूरी घास, शुरुवाल, लांपरिया घास | मराठी--कांटेगवत | गुलराती-- डाबसुलियूं । कच्छी- 
शूरियेधा, छुरो । अद्भरेजी--9997 (४7888 ( त्पीअर ग्रास ) | लछेटिन--.१॥07090807 
(/07000+08 ( एंड्रोपोगान कंयेटंस ) | 

वर्णन--यह एक जाति का घास होता है । इसकी ऊँचाई २ से ३ हाथ तक होती है। इसके फूलों 
की चँवरी में काले २ बारीक २ कांटे जिन्हें रांपरिया बोल्ते हैं होते हैं। जब तर्क इस घास में ये कांटे 


पक 


वर्नीषधि: चन्द्रीदय । पी त 


पैदा नहीं होते ठब तक ढोर इस घास को बहुत खाते हैँ मगर इन कांटो के पकने के वाद उनको यह घाव 
खाने में बहुत तकलीफ होती है । इसके कांटे “मनुष्य के कपड़ों में भी बहुत लगते ई | इसलिये जहाँ एर 
यह घास होता है. वहाँ के सब लोग इस घास को पहिचानते और इससे डरते रहते हैं । 


गुण दोष ओर प्रभाव-- 
इसकी जड़ उत्तेजक और मूृत्रल होती है | 


हमको एक पुराने के वैद्य ने बतछाया था कि इसके बारीक २ काले कांटो ( छांपरियों ) को इक 
करके उनका घन क्वाथ बनाया जाता है। यह घन क्वाथ पुराने जमाने में मम्माई के नाम से मझहूर 
था | यह एक बहुत ही प्रभावशाली वस्तु होती है, अनेक रोगों में काम करती है | खास करके दमे के. 
अन्दर तो यह अपना विचक्षण प्रभाव दिखछाती है | हम नहीं क६ सकते कि उपरोक्त वेद्य-जी की बार्तों में 
कहाँ तक सचाई थी | क्योंकि हमने इसको कभी अनुभव में नहीं लिया | 


शेरता (शिराम) 


भाम:--- 


मराठी--शेरसा, सोंगारवी | बंगाल---अश्वल, गोड़ा, होरीना | बम्पई--लोॉगार विसीरस, शिराञ्ष | 


आसाम--भोड़िया | बर्मा--तीक्षा | तेल्यू--छकी | लेटिन-- ४7ा४65 (]907868 ( ब्हिटेक्स, 
स्लेबरेटा ) | | 


वर्णन--यह एक बड़ी जाति का वृक्ष-होता है | जो दक्षिणी आछाम में विशेष रूप से पैदा होता है | 


गुण दीप और अभाव-- है 2 


इसकी जड़ की छाल एक संकोचक द्रव्य की तरह काम में ली जाती है । 





श्वेतहुली 


भास/--- 


बंगाल-इवेततहुली | लेडिन-20प5८579 808$6प०४ ४0६ (झेक्साइन स्ट्रेट मेटिका) | 


पणेन--यह एक छोटी जाति का छुप होता है। इसके पत्ते २-५ से ५ सेंटिमीटर तक लम्बे और 


हि केक की तक चोड़े होते हैं | इसको जड़. के अन्दर छोटी-छोटी गठानें होती हैं। यह वनस्पति 
इन्‍्डुस्तान कई के हिस्तों में ५ हजार फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है । 
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गुण दोष और ग्रसाव--- 


इस वनस्पति का कन्‍्द या इसकी गठानें पीष्टिक या वीर्य वर्द्धक द्रव्य की तरह उपयोग में 
ली जाती हैं | । 


पाल 


का 
नामस्‍-- 
वंगाल-शाल | छेटिन---8700०82 ०४०४४॥0१9 (नोकिलया ओहेलिफोलिया) | 
गुण दोष और ग्रभाव-- 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति ऑर्तों की शिकायत और ज्वर में उपयोगी होती है । 


जी 


'किक.8... जब 2६००. “2. कुल यक -न3. 4 2+--3००००अई जन 


शेवाऊक (कांड) 


>प्ाम! -- 


हिन्दी--शेवाल, जब्लील | गुजरात्ती-जलेसर, पोलाइन | तेलगू-पंचदूब | इंग्लिश--५688.88 
( एलग्रास ) | छेटिन --५०)॥876778 98]9778॥78 (ह्लिसनेरिया स्पिरेल्सि) । 


वर्णन--यह वनस्पति पानी के अन्दर पेदा होती है । इसके वर्ग की थोड़े-थोड़े फरक छे कई प्रकार 
की वनस्पततियाँ होती हैं । इस वनस्पति के फूल ओर पत्ते नहीं होते । जमीन पर होनेवाली शेवाल में ओर 
पानी में होनेवाली शेवाल में बहुत फरक होता है | 


गुण दोप और प्रभाव-- 


यह वनस्पति शीतछ, कड़वी, मधुर, सारक, रुक्ष, सछोनी, पचने में लकी और स्निग्ध होती है | 
यह तृषा, रक्त पिच, ज्वर, शोष, दाह और जण को मिटाती है। यह वनस्पति अग्निवद्धक होती है और 
-सफेद प्रदर के अन्दर इसका उपयोग किया जाता है । पु 


शेवाल के वर्ग की वनस्पतियाँ विषेली नहीं होतीं | इस वर्ग की कोई २ जाति बहुत पोष्टिक और कोई 
साधारण अन्न के समान होती है। किसी में शक्कर, किसी में गोंद. के समान चिकना द्रव्य, पोष्टिक द्रव्य 
और किसी में बेंगनी रंग का आयोडिन रहता है | इस वनस्पति के धर्म अन्न के समान स्नेहन और रसायन 
होते हैं। इन वनस्थतिर्यों को जलाने से उनकी राख में सज्जीखार और आयोडिन प्रात होता है। 

कंठमाला की सूजन और जलून को मिटाने के लिये और उसको जब्दी पकाने के लिये समुद्र में होने 


६ 


ओर प्रमेह्द मिटा है) 
सुजाक-कई की नि्ोड कर उसकी पानी. निकलकर 


हाँ का धाव भर जाता है । 


सेव 
२००० ममममक नमन त 


सकीना (अधेवा[न) 


फारती-अपवान । अरबी 
9007 


नाम: 
ग़ढ़वाल-उकौना । उदू--अधेवान । _अधेवान ।: पंजाब--तरनी, तिर्देशे) 
बनकेनटी, वैंवी। काठी इत्यादि । इंग्लिश-ि00/8४ 80 छपा0 (हिमाल्यन लेबस्‍नम) 
हटिन--90ए70% हे 0४४8 (सोफोस मोलिस) ) 

वर्षन--यह वनस्ति हिमालय में कुमाऊँ और नेपाल के ऑन व्वार हजार पीट की ऊँचाई तक 


पैदा होती है ! 


गुण दीप और अभाव <7 
जली हुई जड़ सकत ऑन को रोकने वाली और यक्ञत तथा 
इसके फूछ मीठे और गुर्दे को शिकायतों, कर्टिवोर्त और पुरातन प्रमे 
बमन कारक होती है। इसके वीज नेत्र रोगों में लाभदायक होते है । 


यूनानी मंत-ई की युर्दे की बीमारियों को 
दूर करने वाली दोती दे । ह में उपयोगी ' 
होते है. । इसका कीदी + 


साम+-- 
फारसी-सकमुूनियों |] अदिन-000एणेएण०४ 50877- 


द्द्दी _सकमुनियों । पंजाब _सकमनियों । फार 


३3 0००5७ (कनद्वीलब्हूलठ स्केमोनिया) । 
बंणन-यह शंखाहूली के वर्ग की एक वनस्पति होतीः है इसकी बेलें 
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हैं| फिर भी इसकी गठानों से प्राप्त किया हुआ राल के समान द्रव्य सीरिया और एशिया मायनर से मारत 
वर्ष में आकर बंबई के ओषधि विक्रेताओं के यहाँ बिकता है । 


गुण दोप और गअभाव-- 


यह वनस्पति पेट में से जल को निकालनेवाली ओर विरेचक होती है। जलोदर ओर सर्वोगीणशोथ 
के ऊपर इसका प्रचुस्ता से उपयोग होता है । 
कै 5 


अर्विकममाभही- "भार +जपाम याद था चधभा बा पुााा>--4 करवाना. 


सकेना 


५८:९७ 


हिन्दी --सकेना । कुमाऊँ-...सकेना | देहरादुन--सकीना | मराठी-चरोली। तामील--नरिंजी | 
लेटिन--7028067'9 +9006/8 ( इंडिगोफैरा पुलचेला ) | 


| चर्णन--यह नील के वर्ग की एक वनस्पति होती है। यह भारतवर्ष के पहाड़ी प्रदेशों में पेदा होती 
है | औषधि प्रयोग में इसकी जड़ काम में आती है | 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


संथाल जाति के लोग इसकी जड़ का काढ़ा खाँसी को दूर करने के लिये देते हैं और छाती के दर्द 
को दूर करने के लिये छाती के ऊपर इसकी जड़ों का लेप करते हैं । 


संखिनी 


नाम/-- 


संस्कृत--यवतिक्ता, मह्ततिक्ता, दृढ़पादा, विसर्पिणी, नाकुली इत्यादि | हिन्दी--शंखिनी | बच्चाल- 
इवेतबोना, दनकुनी । कच्छ-शह्भूपुष्पी | मराठी-टिटवी, यवेची | छेटिन-(४9780078 4260प588(08 
( केस्क्रोरा डेक्यूसेटा ) | 


वर्णन-- यह एक वर्षजीवी छता होती है। इसकी बेल शिवलिंगी की बेल के समान द्ोती है। इसके 
फूल भी शिवलिंगी के फल के समान होती है। मगर इसके फर्लों के ऊपर शिवलिंगी के फर्ले के समान - 
सफेद छींटे नहीं होते हैं । इसके बीज शद्भ के आकार के होतें हैं। कुछ लोगों ने इसको काल्मेघ माना 
है। मगर यह काल्मेघ से मिन्न एक दूसरी वनस्पति होती है । काल्मेघ को छेटिन में एप्ड्रोग्राफिस 
पेनिक्यूलेट कहते हैं | 
१६ 


वनोषधि चन्द्रोदय ह पी 
गुण दोष और अभ्राव-- 


आयुर्वेदिक मत--राजनिघंद के मत से संखिनी कड़वी, चरपरी, रुचिकारक, अग्निदीपक, म्दु- 
विरेचक, कृमिनाशक, मस्तिष्क को शक्ति देनेवाली, खट्टी, तीथ्ण, स्निग्घ, गरम, त्रिदोपषनाशक तथा कुछ, 
आम, विषविकार, रक्तदोष, कृमि, सूजन और उदररोग को दूर करनेवाली होती है | 


महर्षि आत्रेय के मतानुसार संखिनी जठराग्नि को दीपन करनेवाली, बलवदक, फड़वी, ज्वरातिसार 
नाशक और वालर्कों का कल्याण करनेवाली होती है । रा 


हिन्दू चिकित्साशासत्र के अन्दर यह वनसस्‍्त॒ति मृदुविस्चक, घातुपरिवर्तक भोर पौष्टिक मानी गई है | 
मस्तिष्क की विकृृति को दूर करने के लिये भी इसकी काफी प्रशंसा है। यह उन्म्राद, मगी ओर स्नायुजाल 
की कमजोरी को दूर करने के लिये काम में ली जाती है| इसके पीधे का ताजा रख एक आस की मात्रा में 
उन्माद के रोगियों को दिया जाता है। 


। 
कि «-मा मर (०००+ नम +++मक.. पाप 


सकासरा 
किक 
नासा--- 
मराठी--संकांसुय । बम्बई--वायनी। तामील--वाराही | तेलगू--सुंकेवरम्‌ | इंग्लिश_.: 


48807 960॥  ( ठायगर बीन )। लेवड्नि--200०सांज 77908 ( डेलेनिक्स एडेटा ) । 
ए0०ंग्रणं878 .59/9 ( पोइनसिएना एडेटा ) | 


वर्णन--यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है । इसका मूल उत्पत्ति स्थान अस्ब और अवीसीनिया 
है मगर भारतवर्ष के अन्द्र भी यह पेदा होने लगा है | 


गुण दोप और प्रभाव-- 


इसका पोधा संघिवात और वात को नष्ट करने के उपयोग में लिया जाता है। इसकी छाल एक 
उत्तम ज्वस्नाशक पदार्थ की तरह उपयोग में ली जाती है । हैं 


सगतरा, 


भाम/--- 


संस्क्ृत--छ्ुद्रशणा | मराठी-रानताग । शुजराती-सगतरा » अगीतरा, खीप, 


ु कह ५ खरतण | हिन्दी-शीस | 
पंजाब-शीस, खरसण | लेटिन-(07060] 47४8 3िपग्रा739 | ( ऋ्रोयोलेरिया बुरहिया ) 


वर्णन--यह एक सण के वर्ग की छोटी वनस्पति होती है | इसका पोधा ९ से 


- | २ फीट तक या उससे 
भी कुछ ऊँचा होता है | यह पौधा उजाड़, कंकरीछी या रेतीली जमीमों में पैदा होता है । इसके पौधे में 


११३१ क्‍ द _नर्वा भाग 


पिंड नहीं होता | जड़ से ही इसकी शाखाएँ सुतली के समान मोटी और एक दूसरी में उल्झी हुई 
निकलती हैं| इन शाखाओं के ऊपर सफेद ओर भूरे रज्ञ के कोमल रुएँ होते हैं । इसके पत्ते दूर दूर पर 
आते हैं | ये लम्बगोल, बरछी आकार के, दएदार और आधे से लेकर डेढ़ इश्च तक हूम्ब्रे होते है मगर 
ये पत्ते पौधे पर आते ही गिर जाते हैं | इसलिये अक्सर इस वनस्पति के पौधे बिना पत्तेवाले ही दिखाई 
देते हैं । इसके फूल पीछे रक्भ के और फलियाँ सणकी फलियों की तरह होती हैं । 


जुण दोष और ग्रभाव-- 


इस वनस्पति का शास्त्रीय उपयोग कहीं देखने में नहीं आता। घरेलू ओषधियों में इसको वमन, 
दमा ओर खाँसी के ऊपर उपयोग में ली जाती है | सूनन ओर संधिवात के ऊपर इसका लेप भी किया 
जाता है | मगर साधू, संत, योगी और यती इसको एक दिव्य औषधि मानते हैं । खासकर पागल कुत्ते के 
विष ओर बिच्छू के विष पर यह एक उपयोगी वस्तु सिद्ध हुई है। 


जंगलनी जड़ी बूटी के लेखक लिखते हैं कि यह वनस्पति इमें एक महात्मा की कृपा से प्राप्त हुई 
ओर पागल कुत्ते के काटे हुए २०२५ रोगियों पर इमने इसको अजमाई | लेकिन एक भी केस में यह 
वनस्पति असफल सिद्ध नहीं हुई । इसको उपयोग में लेने का तरीका इस प्रकार है। 


“७२ जिसको पागल कुत्ते ने काटा हो उसको प्रतिदिन सबेरे सगतरे के पोधे की १ पैसे भर कॉपले २१ 
काली मिरचों के साथ पानी में भांग की तरह पीसकर फिर उसको ५ तोला पानी में बारीक कपड़े के 
अन्दर छानकर रोगी को पिछाना चाहिये । यह प्रयोग कुत्ता काटे उस दिन से लेकर ७ दिन तक छगा- 
तार करना चाहिये। ऐसा करने से जिंदगी भर तक हृड़काव पेदा होने का भय नहीं रहता । 


अगर इस प्रयोग को करने में विलम्ब हो जाय और रोगी में हड़काब पेंदा होने के चिन्ह दिखलाई 
देने लगे तो तुरंत इस औषधि को पिछाकर उसके ऊपर अजीर्ण हो जाय इतना तिल का तेल पिछाना 
चाहिये, जिससे दस्तें होकर दस्त के रास्ते हड़काव के जन्तु बाहर निकल जाते है | अगर एक बार इस 
औषधि को पिलाने से तीन घण्टे में पूरा फायदा नहीं दिखछाई दे तो दूसरी वक्त इसी प्रयोग को फिर से 
करना चाहिये । 


सगतरा और बिच्छू का विष--जंगलनी जड़ी बूटी के लेखक लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त इस 

., वनस्पति में बिच्छू के विष को नष्ट करने का अजन्र गुण भी रहता है। इसके रस का स्पशमात्र अगर 

त्रिच्छू कर ले तो उसको पक्षाघात हो जाता है और उसकी हिलने चलने की शक्ति नष्ट ही जाती है | 

: इसकी जड़| को पानी के साथ घिसकर बिंच्छू के डंक पर लगाने से विष की वेदना तत्काल शान्त 
हो जाती है | 


| . ९१६४ 
वर्नोषधि चन्द्रीदर्य ह 


संतिया 
नगर ' 
संस्कृत--मल, गौरीपाषाण, फेनाइम, श्रम, मूपक्र पाषाण, आखु पाषाण इस्यादि [ दिन्दी-संखिया, | 
सोमल | मराठी-सोमछ, संखिया, गुजराती--शोमल । शंखियो । बल्ञाल...-शिमुल क्षार | पंजाबी--विम्मछ- 
क्षार। तैलगू--तैल पाषाणम । अरबी--उम्बुल खार | फारसी--मर्गमुश | छेटिन---2-780770प्रा0 
3 ]9घ7 ( आर्सेनिकम एलबम ) अंग्रेजी--(22700 07 8780770., * 


परणन--संखिया एक प्रकार का खनिज विष होता है | यह एक भयंकर और प्राणघातक विष हर 
यह रंग के भेद से सफ़ेद, छाल, पीला और काला चार प्रकार का शोता है। पर विशेष करके सफेद रंग 
का संखिया ही अधिक तादाद में मिलता है और यही औषधि प्रयोग में विशेष रूप से काम में आता है । 
यह देखने में सुहगे के समान दिखलाई देता है। इसका स्वाद फीका और किसी भी प्रकार के स्वाद से 
रहित होता है। 


गुण दोप और अभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आयुर्वेदिक मत से संखिया स्निग्घ, पारे को बाँधनेवाला, लोह भेदक, वीर्यवर्द्धक 
कान्तिवर्दक तथा त्रिदोष और सर्वव्याधिनाशक छोता है | 


अशुद्ध संखिया सप्त धातुनाशक, तथा दाह, पित्त, भ्रम, लाला श्राव, पीड़ा, दत्त, वन, तृष। और 
अनेक प्रकार की व्याधियों को पैदा कर शीघ्रतापूर्वक प्रार्णो को नष्ट करता है | यद्ट एक महा भयंकर विष 
होता है। इसलिए अनजान आदमियों के समीप अथवा घसरयएहस्थी में इसको असावधानी से नहीं 
रखना चाहिये । 

रसरतन समुचय नामक ग्रन्थ में लिखा है कि-- 

'रस बन्धकरः खिग्धों दोषमो, रसवबीर्य झत्‌ |! 

अर्थात--संखिया विष पारे को बांधने के काम में जाता है। यह गशुण में चिकना, चात, पित्त और 

कफ तीन दोषों को शान्त करने वाला तथा रस और वीय॑ को पैदा करने वाला होता है | 


आयुर्वेदिक चिकित्सा के अन्दर संखिया का मारण संस्कार करने के पश्चात्‌ ह्वी इसको चिकित्सा के 
उपयोग में लेने का विधान है | संखिया को मारने की एक दो विधियों नीचे दी जाती हैं--.. 


संखिया को मारने की पहली विधि--मूली को एक सेर राख लेकर, उसमें से आधी राख एक मिद्दी 
की हवाण्डी के अन्दर दवा दबाकर भर देना चाहिये, फिर उस राख पर दो तोले संखिया की डली रख कर 
उस डली पर बाकी राख को दबा दबा कर भर देना चाहिए | फिर उस हाण्ठी के मुँह पर ढकना रख कर 
_ उसकी संचियों को कपड़ मिद्दो से बन्द कर देना चाहिये । फिर एक चूल्हे में चिराग की लो के बराबर 


आग जा कर उस चूल्हे पर इस हाण्डी को रख देना चाहिये और पूरे बारह घण्ते तक यह आंच जारी 
रुखना चाहिये | इस क्रिया से संखिया का मारण हो जाता है । 


९९4५ । । _नवाँ भांग 


- संखिया मारने की दूसरी विधि--पापड़ खार चार तोछे लेकर पीस कर मिट्टी के एक सराव सम्पुट में 
उसमें से आधा पापड़ खार बिछा कर उस पर एक तोला संखिया की डली रख देना चाहिए और उस डी 
पर बाकी का पापड़ खार बिछा कर, उस सरावले पर दूधरा सरावछा ढक कर संन्धियों पर कपड़ मिट्टी कर 
देना चाहिये, सूखने पर उस सराव सम्पुट को बीस सेर कण्डे की आँच सें रख कर फूँक देना चाहिये | इस 
क्रिया से संखिया का मारण हो जाता है | 


गोचिव शरीर पर संखिया के ग्रभाव-- रा 


आमाशथ पर संखिया के ग्रभाव--संखिया के छोटी मात्रा में ( १/६० ग्रेन से १/५० ग्रेन तक ) 
पेट में देने में यह आमाशय में रस बनाने की क्रिया को उत्तेजित करता है। आमाशय के लिए यह एक 
उत्तेजक ओर शक्तिदायक पदार्थ है। इससे जठराग्नि प्रदी्त होती है और भूख बढ़ती है। बड़ी मात्रा में 
इसको लेने से यह आमाशय में दाह पेदा करता है और आमाशय तथा परक्वाशय में दाद ओर सूजन उल्नन्न 
करता है । इसका इंजेक्शन देने से यह सारे शरीर में जज्य होकर आमाशय में पहुँचता- है। संखिया को 
बहुत छोटी मात्रा में भोजन के पहले लेने से यह दाहयुक्त अपचन, भोजन के पश्चात्‌ दस्त ओर वन का 
होना, स्वायविक उद॒र झूछ ओर आदतन शराबियों की वन को दूर करता है | 


रक्ततर संखिया के अरभाव--पाण्डु रोग ( 279677079 ) की अनेक प्रकार की अवस्थाओं में - 
'संखिया का प्रयोग किया जाता है | मगर इस बीमारी में इस ओषधि की क्रिया किस प्रकार होती है यह 
अभी तक अनिश्चित है | कुछ लोगों का 'विश्वात है कि ओसत दर्जे के स्वास्थ्य वाले आदमी के अन्दर 
यह रक्त के छाल जीवाणुओं की संख्या को कम करता है मगर रक्तरंजक कर्णो पर -- जिनसे खून में ललाई 
दिखलाई देती है---( !78०77080097 ) इसका कोई असर नहीं होता | किसी भी अज्ज से रक्तश्ाव 
होने के पश्चात्‌ संखिया नये रक्त फो बहुत शीघ्रता के साथ बनाता है। संखिया हड्डियों की मजा में (3070 
7977'0छ ) में सफेद रक्त जीवाणुओं को तथा रक्त 'में सफेद रक्त जीवाणुओं को बढ़ाता है । 


नवीन पाण्डु रोग में संखिया एक बहुत उपयोगी वस्तु है। घातक पाण्डु रोग में यह रक्तरंजक कणों 
(44०9७7700288.070) को बढ़ाता है | ब्यूकोमिया ([.6प॥9889॥779) नामक दुश्साध्य पाण्डु शेग में 
जिसमें रक्त के अन्दर श्वेत जीवाणुओं की संख्या निरन्तर बढ़ती जाती है तथा यक्षत ओर तिदली में बहुत 
विक्ृति पैदा हो जाती है | संखिया अस्थायी रूप से लाभ बतलाता है। मलेरिया के पश्चात्‌ होने वाले 
पाण्डु रोग में संखिया को देने से अच्छा छाम होता है। नव योवना ख्रियों को ध्ोनेवाले ऐसे पाण्डु रोग में 
जिसमें त्वचा इलके हरे रंग की हो जाती है तथा मासिक घर्म की अनियमितता भी रहती है, संखिया को 
देने से लाम होता है | इस रोग में संखिया को देने से शरीर की पोषण क्रिया को सहायता मिलती है, 
श्वास कष्ट कम हो जाता है और किसी हृद्द तक शरीर को भी शक्ति मिलतो है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 
अकेला संखिया इस बीमारी में कोई छाभ नहीं पहुँचाता, हाँ छोह के साथ इसका उपयोग करने से यह 
रक्त में लाल जीवाणुओं की संख्या बढ़ाकर लाभ पहुँचाता है | 


हृदय पर संखिया के गप्रभाव-- बहुत छोटी मात्रा में संखिया को देने से यह छ्ृदय के ठोकों की 


नर) 


रे 
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नी 


गति हो बढ़ाता है। स्तन दाले मादा प्राणियों के हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता । इसका इप्ट्रा- . 
वीनस इंजेक्शन देने से, यह उन दृक्ष्म केश वाहिनी नाड़ियों को ( (2ॉ)9 ) जो शुद्ध रक्तवाहिनी 
और अशुद्ध रक्तवाहिनियों को मिलाने का काम करती है फेअकर रक्त के दबाव: को कम कर देता है । 
रक्तवादिनियों के ऊपर इंसक्े ग्रमाव दूसरे अद्डों की अपेज्षा अधिक् होते हैं। इधी से इसकी कुछ अधिक 
मात्रा हे जाने पर आमाशय और जान्तों में स्काधिक््यता होकर उसमें सूजन पैदा हो जाती है ओर पानी 
के समान पतले दस्त होने लगते हैं । ह 


्ध्क्ा 
थोड़ी मात्रा में संखिया का वैव्यार किया हुआ द्वव ( ई बून्द से लेकर १ बून्द तक ) पेट में देने से 
गले की वेदना ( /.0878 ) दुबंलता छानेवाले ज्वर और दूसरी कमजोर करने वाली वीमारियों में यह 
हृदय को झक्ति देंता है । ह 


फेफड़ा और इवात किया प्रणाली पर संखिया के ग्रयाव--इवास क्रिया- प्रणाली पर संखिया के 
प्रभाव अभी तक स्पष्ट रूप से मालूम नहीं हुए हैं | इतनां कह्टा जा सकृता है कि जो लोग आदतन रूप से 
इसको खाने के आदी हैं वे दूसरे छोगों की अपेक्षा शारीरिक परिश्रम त्रिना कठिनाई के अधिक कर सकते 
हैं। कठिन परिश्रम से भी उनको इत्राछोच्छास में अधिक तकलीफ नहीं होती । 


दमे की बीमारी में संखिया एक उपयोगी वस्तु है| इसका छम्वे समय तक सेवन करने से दमे में बहुत 
लाभ होता है। जुकाम, दमा, कठिन इवासावरोध आश्षेप युक्त » खाँसी ओर जुकाम से पैदा हुए-< 
प्राचीन निमोनिया में इसको देने से छाम होता है | अ्ण्ठन के मतानुपार क्षय के रोग में, यह क्षय जनित 
ग्रन्थियों को मुरझझा कर उसके कीठाणुओं को बढ़ने से रोकता है जिससे क्षय रोग को बढ़ता हुआ वेग 
र्क् जाता है । 

मज्वातंतुओं पर संखिया के अरभाव--छोटी मात्रा में संखिया मस्तिष्क और मजातंतुओं को वल 
देने वाला होता ई | बड़ी मात्रा में यह मत्तिष्क के केन्द्र स्थान की शान आहक शक्ति को और प्रतिक्षत 


क्रिया ( 0०६७5 40607 ) को कम करता है। ग्तिवाहक तंत्र और मांस पेशियों पर भी इसका 
असर होता है | 


नी 


कम्पवात था कोरिया ( (07868 ) नामक वात रोग में इसका कुछ अधिक मात्रा में उपयोग किया 
जाता है । मगर आजकल की नवीन चिकित्ता प्रणाली में इस बीमारी के अन्दर संखिया की अपेक्षा खालि- 
सिलेट्स अधिक उपयोग में लिये जाते हैं क्योंकि इनमें संखिया की तरह प्रतिक्रिया का भ्रम नहीं रहता । 
लेकोमोटर एटेक्‍श्ी ( 4+0007706007 8६85४ ) नामक बीमारी में गोवर्स मे संखिया को बड़ों प्रशंा - 


की है । दूसरी स्वावविक बीमारियों में खासकर कुककर खाँसी (९7675875) और गरुक्षत (3&78]78) 
में यह विज्षेष रूप से छाम चतलांता है । ह 


लचा पर संखिया के अ्रभाव-- संखिया का त्वचा की पोषण क्रिया पर खाल प्रभाव देखा जाता है | 
यह लचा की पोषण क्रिया और उसके रंग को सुधारता है| चमड़े के नीचे की चर्दों को बढ़ाता है | 


पसीने के फे 


इस शरीर से बाहर निकलते समय यह त्वचा की विनिमय क्रिया को सुधारता है। कभी-कभी 


रे 


२२६७ नर्वां भाग . 


त्वचा पर बाहर निकलते समय यह छोटी-छोटी फुन्सियाँ भी पेदा कर देता है। इसके गलत या अधिक 
प्रयोग से त्वचा का रहक्ग काछा पड़ जाता है | 


प्राचीन चर्मगेगों में प्रधानतया ऐसी खुजली ( 9080!9 ) में जिसमें शरीर से खुजली चछ चलकर 
पपड़ियाँ उतरती हैं ओर ऐसी खुजली जिसमें छोटी फुन्सियाँ हो जाती हैं. ( 7 800४7 ) में यह आश्चर्य- 
जनक छाभ पहुँचाता है | विसपिका ( 0 8077988 ) सिरकीगंज ( 0॥67 ) एक्जिमा, मुहंंसे 
( 3076 ) ओर चमड़े पर होनेवाले फफोलों ( 7०70ए2 ८७ ) में भी इसके सेवन से छाभ होता' 
है । त्वचा के दूसरे भागों की अपेक्षा उपत्वचा ( 9 प७0॥778 ) पर प्रभाव करनेवाली बीमारियों पर * 
इसका विश्येष प्रभाव होता है । 


बाह्मप्रयोग में त्वचा के ऊपर लगाने से संखिया एक चमदाहक पदार्थ की तरह काम करता है । 
यह धीरे धीरे चमड़े पर सूजन पैदा करता है | जो कि बढ़ते २ बहुत अधिक ( 580880 ) हो जाती 
है | संखिया से तैयार किया हुआ लेप चर्म क्षयरोग ( [,पपघ७ ) उपदंश की वजह से होनेवाले स्वचा- 
न्तर्गत रोग ( (००70090778 ) और एपियिल्येमा ( 79760089॥0779 ) को नष्ट करने के काम में 
लिया जाता है। अगर बीमारी फैली हुई हो तो पहले थोड़े हिस्से पर इस लेप का प्रयोग करना चाहिए | 
उत्तरी आयरलेण्ड में केन्सर के चिकित्सक केन्सर की चिकित्सा में संखिया को एक प्रधान द्रव्य की तरह 
उपयोग में लेते हैं | 


छोटी मात्रा में संखया को अधिक समय तक लेने से यह शरीर की दृद्धि ओर पोषण क्रिया को 
बढ़ाता है । शरीर के तन्तुओं ( ४४578 ) पर इसका प्रभाव फास्फोरस फे समान मगर उससे कुछ 
सोम्य होता है | इसका बहुत लम्बा उपयोग करने से यह यकृत की क्रिया शक्ति को कम करता है और 
ग्लायकोजेन ( शरीर रचना में शक्कर उतन्न करनेवाद्य एक पदार्थ ) के बनने की क्रिया को कम 
करता है तथा प्रोटीन को नष्ट करनेवाली क्रिया की बढ़ाता है | यद्यपि इससे पेशाब के नाइट्रोजन की तादाद 
में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है तथापि इससे पेशाब में यूरिया ( [7789 ) एमोनिया, स्यूसिन, ग्लायकोजेन 
ओर टठायरोजिन ( 7'ए70»77 ) की मात्रा बढ़ जाती है। यज्षत, शुदा, क्षय ओर मांतपेशियों पर 
इसका हानिकारक प्रमाव ( #४४#ए ॥062979790707 ) साफ २ माद्म होता है | 


मलेरिया के अन्दर संखिया एक बहुत उपयोगी वस्तु है | आचीन मलेरिया में जब कि पाण्डुगोग और 
दौव॑ल्य पैदा हो जाता है वह एक बहुमूल्य औषधि-का काम करता है। इस काय के लिए. साधारणतयः 
लोह और कुनैन में मिलाकर इसका उपयोग किया जाता है। फीलपांव ओर अण्डकोषबद्धि की बीमारी 
में इसको कुछ दिनों तक लगातार लेते रहने से इस बीमारी में बार वार आनेवाला ज्वयर बन्द हो 
जाता है | 

हाड़िकन्स डिसीज--(प्लीह् और लतिका अन्यियों की इद्धि) इस बीमारीकी खोज अठारहवीं शताब्दी 
में थॉम्स हाडकिन्स नामक अंग्रेज डाक्टर ने की थी इसलिए इस रोग का नाम करण उक्त चिकित्सक के 
नाम पर हुआ। संखिया के सिवा दूसरी कोई भी औषधि आजतक इस बीमारी में उपयोगी नहीं मारृम 


है >-++ ++ हट 
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हुई है। इस प्रकार के अबुंद संखिया को लगातार कुछ दिनों तक खामे से अथवा इसका इजे- 
क्शन लेने से मिट जाते हैं | हि 


मतरूब यह कि संखिया एक बहुत प्रभावशाली लेकिन भयंकर विष है| इसका सावधानी 
पूर्वक, शास्त्रीय विधि से किया हुआ प्रयोग जहाँ मनुष्य को भयज्धर से भयडूर रोगों से मुक्त कर 
उसे स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है वहाँ इसके प्रयोग में की हुई छोटी से छोटी भूछ भी मनुष्य को भयंकर 
यातना बतछाती हुई मृत्यु के मुँह में डाल सकती है | इसलिए साधारण छोगों को त्रिना उत्तम वेद की 
. सलाह के इसका जरा भी प्रयोग नहीं करना चाहिए | प्रयोग करते तमय इसको मात्रा जरा भी अधिक 
न हो इस बात पर पूरा खयाल रखना चाहिए | दूसरी औषधियों के सम्बन्ध में की हुई छोटी वड़ी 
भूल फिर भी क्षम्य हो सकती है मगर इसके सम्बन्ध की भूछ कभी क्षम्य नहीं हो सकती | 


संखिया के विष की ग्रतिक्रियाएं-- 


दीव्र विष के प्रभाव--संखिया खाने के पनद्रह मिनिट बाद और एक घण्टे के अन्दर विष के विकार 
प्रकट होने लगते हैं | कहीं कहीं छः मिनिट के बाद ह्वी इसके विष के लक्षण उस्रन्न होते ढेखे गये हें । 
घाव के ऊपर भी संखिया के चूर्ण का प्रयोग करने से विष के विकार उत्तन्न होने की पूरी सम्भावना रहती 
है | संखिया खाने के पश्चात्‌ कोंलिक शूछ, तेज घमन,तेज दस्त, तेज प्यास, भयड्भर थकावठ, टॉगों में बांवठे 
आना इत्यादि लक्षण भयंकरता के साथ उतसन्न होते हैं | इसके खाने के बाद शरीर में अवसन्नता, मूच्छो, जी« 
मिचलाना और उबाक पैदा होने लगती है | पाकाशय में अत्यन्त दाह होकर पीडी वमन होती है । प्र 
सक्मिश्रित कफ की चमन होती है, कहीं पित्त मिली हुईं वमन होती है | पैर, जाँच और हाथों की संस 
पेशियों में अकड़न और बांवठे आते हैं, मुँह और गले में खुश्की आकर गला यक्र जाता है । नाड़ी इलकी, 
नरम ओर अव्यवस्थित चलती है | पेट में दर्द, शवास-प्रश्यात में दीघता, त्वचा ठण्ढी, पस्तीना ज्यादा, 
इत्यादि लक्षण पेदा होकर दिल की धड़कन बन्द हो जाती है और रोगी मर जाता है । कहीं-कहीं घनुबात 
की तरह लक्षण पेदा होकर शरीर में आध्षेप पेदा हे जाता है ओर पेशाब बन्द हो जाता है | 


संखिया का शरीर से वाहर विकलन[--संखिया विशेष कर मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता दै। 
कुछ मात्रा में यह दस्त के द्वारा भी बाइर निकलता है | पिच, पसीना, लार ओऑसू और वूध के द्वारा भी 
यह बहुत थोड़ी मात्रा में वाहर निकलता है | इसका सेवन बन्द करने के बाद भी यह दो तीन सप्ताह तक 
धीरे धीरे बाइर निकलता रहता है। पेट में जाने के पश्चात्‌ दो से लेकर आठ घण्टों के बीच इसका शरीर से 
बाहर निकलना प्रारम्भ हो जाता है। मुँह के द्वारा खाने पर यह विशेष कर आँतों के द्वाग वाइर निकलता--« 
है और चमड़े के नीचे इसका इंजेक्शन देने पर यह विश्येष कर गुर्दे के द्वारा-बाहर निकलता है । 


संखिया के विष के लक्षण हैजे के लक्षणों से इतने अधिक मिलते हुए होते हैं कि कई अच्छे डाक्टरों 
को भी कभी कभी इसके लक्षणों में भ्रम हो जाता है | 


्ख 


की के मन्‍्द विष की ग्रतिक्रियाएं--सखिया का मन्द विष अक्सर उन लोगों में पाया 
ज़ भ रि गे न्‍ 
ता है जिनके नाक के द्वारा या वास के द्वास सखिया की थोड़ी थोड़ी मात्रा पहुँचती रहती है, 


एरएद६ . न्वा भांग 


अथवा निन्‍्हें मुँह के द्वारा भी छोटी मात्रां में किसी प्रकार संखिया का सेवन कराया जाता है। यूरोप में 
गज के कारखानों तथा दूसरी शिंव्पशाल्ाओं में संखिया का व्यवद्वार होता है | कभी बहुत ,से बच्चों के 
खिलेने संखिया के संयोग से बने हुए मसाले के द्वारा बनाए जाते हैं | इन्हों कारणों के हारा तथा और 
कारणों से संखिया के मन्द विष का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर होता है। इस मन्द विष के फल स्वरूप 
भूख कम हो जाती है, जी घबराया करता है, वमन होती है, पेट दुखता है, इलकी प्रवाहिका होती है, 
चेहरे पर आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, आँखें दुखनी आ जाती हैं, जोड़ों में सूजन हो जाती है, 
! इत्यादि अनेक प्रकार के उपद्रव दिखलाई देने छगते हैं | यदि ओषधि में संखिया कुछ अधिक मात्ता में 
लम्बे समय तक दिया जाय तो उ गलियों के स्नायुओं में सूजन आ जाती है। मांस्पेशियों की पोषण क्रिया 
बन्द होकर वे कमजोर ओर दुर्बल हो जाती हैं| चाल में तिर्छापन (3850 8७7$ ) हो जाता है । 
कई बीमारों के चमड़े का रंग बिगड़ जाता है, उसमें धब्बे पड़ जाते हैं और तचा में दर्द होता है । 


दपनाशक --अगर किसी ने संखिया खा लिया हो ओर वह विष आमाशय में हो तो पहले 
रोगी को मेनफल, अरीठा अथवा और किसी उपाय से वमन कराना चाहिए | क्योंकि विष में वमन से बढ़ 
कर कोई दूसरी दवा नहीं है | सुश्रुत में लिखा है कि-- 


(पिप्पली मधुक क्षोद्रश्करे छ्षुर साम्बुभिः | छर्दयेद गुप्तहृदयो भन्षितं यदि वे विषम ।' 


०. अर्थातू-जिसने विष खाया हो उसको हृदय की रक्षा करनेवाली पूर्व छिखित ओषधियाँ देकर पीपल 
मुलहठी, शहद, शक्कर और गन्ने का रस इनको जछ में मिलाकर पिछावे | वमन होने के बाद विषनाशक 
ओषधियों का प्रयोग कर विष को शान्त करे । पक्वाशय में चले जाने पर मनुष्य को विरेचक ओपषधियों 
देना चाहिये अथवा पिचकारी से मल के साथ विष को निकाल देना घाहिये। 


पाश्चात्य चिकित्सा के मतानुसार संखिया के विष को नष्ट करने के लिये वमन कराना, बहुत साव- 
धानी के साथ स्व्मक पम्प को उपयोग करना, एपो मारफिया (अफीम के सत््व मारफिया से तैयारे किया 
हुआ एक द्रव्य) का इब्जेक्शन करना, सोडियम कार्बोनेट या एमोनियम काबेनिट के साथ तैयार किया हुआ 
आयर्न पेरेक्ताइड ( लोहे का बनाया हुआ द्वव ) एक आस की मात्रा में देना, इसके न मिलने पर 
मैग्ने शिया, प्राणिज कोयला, जैतून का तेल, चूने का पानी इत्यादि चीर्जों का प्रचुरता से उपयोग करना 
चाहिये। आँतों को साफ करने के लिये अरण्डेल तथा दूसरे ख्रिग्ध पदार्थों का उपयोग करना चाहिये | 
हृदय को उत्तेजना देने वाले पदाथ ब्राण्डी, ईथर, एमोनिया इत्यादि भी देना चाहिये और गरम पानी 
-की बोतल से सेंक करना चाहिये | 
देशी चिकित्सा पद्धति के मतानुसार वमन, विरेचन के पश्चात्‌ निम्नवस्तुओं के प्रयोग से संखिया के 
विष की शान्ति होती है | है 
१--संखिया वाले को वमन विरेचन करवा करे लिखोड़े के पत्तों का स्वस्त १ छटांक और मीठी. 
इमली का रस दो तोले मिला कर पिल दें। इससे विष झ्ान्त हो जाता है | 
२--बिनोले की गिरी को गुनगुने दूध के साथ पिलाने से संखिया का विष उत्तर जाता है। , 
२७ 


वर्नौषधि चन्द्रोदय ही 


३--कड़वे नीम के पर्तों का रस पिलाने से भी संखिया का विष उत्तर जाता है। इससे कभी कभी 


बड़ा छाम होता हुआ देखा गया है। । 


४--ऐसा कथ जाता है कि अगर रोगी फो बेल का गूदा खिलाया जाय तो विष शरीर में न फेल कर 
बेल के गूदा पर लिपट जाता है | छदय और रक्त पर इसका अठर नहीं होने पाता | फिर उस बेल के गूदा 
फो वमन के द्वार निकाल दिया जाता है। 


५.-...ह विष के रोगी को ठण्डा जल नहीं पिलाना चाहिये न ठण्डे जल से स्नान करवाना पाहिये। है 
हर हालत में गम जल का प्रयोग करना चाहिये | 


६--संखिया के विष में धी का प्रयोग करना बहुत अच्छा है। पहिले रोगी को खूब घी पिछा कर 
वमन कराना चाहिये | इससे सब्र विष घी के साथ मिल कर निकल आवेगा और विष के असर से हृदय _ 
बच जावेगा । महर्षि वाग्मट्ट का कथन है कि प्रत्येक विष की हरेक हालतों में घी के समान दूसरी बढ़िया 
ओऔषधि नहीं है। उसमें भी वात शुणाधिक विष में घी का प्रयोग अत्यन्त छामदायक है। क्योंकि विष के 


अन्दर जो तीक्ष्ण, उष्ण इत्यादि दस घम्म होते हैं, घी में उनके विपरीत शीत, स्निग्घ, मढु आदि गुण रहते 
हैं इसलिये घी विष में परमोपयोगी है । 


७--संखिया के विष वाले को बारम्बार केले की जड़ का रस एक जोंस से दो ओंस तक की मात्रा 


में घी के साथ पिलाना चाहिये। जब वमन मे घी भोर पानी काछा होकर निकले तब्र उसे मिश्रो मिला पानी 
पिछाना चाहिये | 


संखिया के वन की परीक्षा-संखिया के विष के रोगी की वमन में लवण द्रावक संमिश्रण सत्फ्यूरेटेड 
हाइड्रोजन वाष्प छोड़ने से संखिया पीछे रंग का होकर नीचे बैठ जाता है । 


मात्रा--संखिया की साधारण मात्रा १/३० रत्ती अर्थात्‌ चौथाई चावल के बराबर होती है। संखिया 


की भस्म की मात्रा आधे चावल के बराबर तक दी जा सकती है। इससे जरा भी माता को बढ़ाना बहुत 
खतरनाक होता है । 


) 


उपयोगई--- 


मलेरिया ज्वर--मलेरिया ज्वर को रोकने के लिए संखिया की भस्म चौथाई चावल से लेकर एक्‌ 
* चावल तक की मात्रा में देना चाहिये | 


बन 


२--एक री संखिया और एक माशा कत्या को सहीन पीस कर उनकी उड़द के समान गोलियाँ 
बना लेना चाहिये | ज्वर चढ़ने से पहले इनमें से एक या दो गोली जछू के साथ देने से लाभ होता हे। 
उपदृश--संखिया को जल भांगरे के रस में खररूं करके बाजरे के समान गोलियाँ बना लेना चाहिये। 


अगर रोगी निर्वल हो और मोधिम गर्म हो तो सबेरे शाम एक एक गोली देना चाहिये और यदि शेगी 
बलवान हो ओर मोसिस ठण्ढा हो तो दो दो गोली सबेरे शाम दे सकते हैं| . इस औषधि को १४ से २१ 


९२७१ नवाँ भाग 


दिनों तक़ लेने से उपदंश मिठ जाता है। इस ओषधि को लेने पर अगर वमन होने लगे तो नागरबेल के 
पान खिलाना चाहिये ओर पूरा पथ्य रखना चाहिये | 


ज्वर--संखिया की डली को बेंगन के भीतर रख कर उस चैंगन पर कपड़ मिट्टी फरके भूमछ में उस 
बेंगन का भुत्ता कर ले | इस प्रकार सात बैंगन में उस संखिया को पकाकर, पीस कर लोहे की कडाही में 
आधा सेर जल के साथ ओठार्वे | जब पानी सूख जाय तब उस संखिया में समान भाग उत्तम ग्रेरू मिला 
,कर बारीक पीस कर उड़द के बरावर गोलियों बना लें। इनमें से एक से लेकर दो गोली तक रोगी को 
बलानुसार देने से ओर पथ्य में सिर्फ मूंग की दा ओर चावर्लों का पथ्य देने से सब प्रकार के ज्वर 
छूटते हैं । हु 

गठिया--संखिया से सिद्ध किये हुए तेल की मालिश करने से गठिया ओर स्नायु जाल की पीड़ा 
मिय्ती है | 


वाइईंठे--संखिया के तेल की मालिश करने से ओर इस तेछ को सींक भर पान में रखकर खाने से 
चाईठे मिट्ते हैं । 


रुधिरविकारय--आधा चावल भर संखिया की भस्म न्रिफ़ला के क्वाथ ओर शहद के साथ देने से 
'रुघिर विकार मिटता है । 


४ 


ऋआधा शीशी--एक रुती संखिया ओर एक तोले चावर्लो को पीस कर कागदार शीशी में भर कर 
रख छोड़ें | इसमें से एक सती चूर्ण सुंधाने से आधाशीशी मिट्ती है । 


: विच्छू का -विष--संखिया को घिस कर बिच्छू के विष पंर लेप करने से विष उतर जाता है। 


प्राना जुकाम--चोथाई चावल की मात्रा में संखिया को पान से रखकर खाने से पुराना जुकाम 
भिठता है | 


बनावरटें-- 


संखिया का घी--मैंठ के दस सेर दूध को एक हाण्डी में भर कर, पाँच तोले संखिया के- छोटे छोटे 
ठुकड़े करके, उन्हें एक पोठली में बांध कर बीच में लटका देना चाहिए ओर उस हाण्डी पर कपड़ मिट्टी 
करके बहुत इलकी आँच से गरम करना चाहिये | यह खयाल रहे कि उसकी भाफ बाहर न निकलने पावे। 
- इस प्रकार बारह घण्टे बहुत इलकी आँच पर पका कर उस दूध का दही जमा देना चाहिए और. उस 
दही को बिछोकर उसका घी निकाल लेना चाहिए | यह संखिया का घी कहछाता है। 


इस घी को गठिया, संधिवात इत्यादि पर मालिश करने से ओर एक सींक के बराबर पान में लगा 
कर खाने से छाभ होता है। 


संखिया का तेल बनाने की विधि--छोंग, जायफल, जाविन्नी ओर संखिया सबको समान 
भाग लेकर पीसकर, चीनी के प्याले पर एक सलमल का कपड़ा बाँघकर उस कपड़े पर बिछा देना 


_वनीपरधि चन्द्रोदय ५ एछर्‌ 


चाहिए और फ़िर प्याले के मुँह पर एक अश्नक का पत्र ढककर कपड़मिद्टी करके ऊपर से कोयलों की 
आँच देना चाहिए, इस क्रिया से तैल टपक टपक कर नीचे के प्याले में इकट्ठा हो जाता है । इस तैल को 
एक सींक के बराबर नागरवेल के पान में अथवा दूसरे अनुपान के साथ खाने से बात और कफ के सब 
विकार नष्ट होते हैं | 


संखिया के तेल की दूसरी विधि-साफ की हुई सजी चार तोले, संखिया का चूर्ण आंठ 
तोछे, तिल्ली का तैठ १६ तोले और जल २४ तोले | इन सब चीजों को एक बर्तन में भरकर हलकी- ,, 
हलकी आँच पर पकावे जब पानी का अंश जल जाय॑ था एकाघ तोछा थाकी रहे तब उसे उतार कर 
ठण्डा करें और पानी का अंश सूखने पर उस तैछ को छानकर बोतल में मर ले जब जरूरत हो तत्र इसमें 
से एक तोला तेल लेकर पाँच तोले कड़े तैल में.मिलाकर, शरीर के जिस अच्ध में दर्द ही उस पर मालिश 
करें और ऊपर अरण्डी के पते गरम करके बाँघ दें । कमर के दर्द में इस तैठ को मालिश करके 'कोयलों 
की आँच से सेक देने से बड़ा छाभ होता है । 


संखिया के तेल की तीसरी विधि--पाव भर संखिया को कूठकर लोहे की कड़ाद्दी में रख 
दें और उस पर एक सेर कूंटा हुआ कलमी शोरा बिछा दे | इस कड़ादी में तिलछी का तैल इतना भर 
दें जिसमें सारी औषधि डूब जाय. मगर कड़ाही का छः सात अंगुर भाग नरूरे खाली रहे। उस 
कड़ाहदी के नीचे आँच लगाकर स्वयं को कड़ाद्दी से दूर जाकर बैठ जाना चाहिए और उसकी ज्वाला और, 
घुए से अपने को बचाना चाहिए । 


गँ 


जब्र तैल खूब तप्त हो जायगा तब उसमें से पाँच छः हाथ ऊँची ज्वाला उठेगी बाद में वह थोड़ी- 
थोड़ी उठती रहेगी | जब सम्पूर्ण तैछ जलने में आवे और अग्नि की लपट शान्त होने 'लगे, लेकिन तैल 
की कुछ तरी कड़ाही में अवशेष रहे उठ समय उस कड़ाह्दी के दोनों कुन्दों में एक बॉस डालकर दो 
आदमी बांत के दोनों सिरे को पकड़ कर कड़ाह्दी को नीचे उत्तार लें। जब कड़ाद्दी ठण्डी हो जाय तंत्र 
कड़ाद्दी में जमी हुई सोरा ओर संखिया की कीचड़ को चाँदी या चीनी की थाली में निकालकर चन्द्रमा की 
चचॉदनी के सामने उस थाली को तिरछी करके रख दें | जिससे तैल बहकर नीचे की तरफ इकट्ठा होता रहे 
ज्यों ज्यों चांदनी का रुख बदलता जाय त्वों त्यों उत थाली का रुख भी बदल कर चाँदनी के सामने 
करते रहना चाहिए | सूर्योदय के पहले ही उस थाली में इकठ्ठे हुए तैल को शीश्षी में भर लेना चाहिए 
ओर उस थाली को ऐसे स्थान में रख देना चाहिए जहां उसे हवा ओर प्रकाश न छूने पावे । फिर दूधरे 


दिन चन्द्रमा की खवादनी में इस थाली को उसी प्रकार रखना चाहिए । इस प्रकार पाँच छः दिन में सब्र. 
तैल इकट्ठा हो जाता है | ह * 


यह तैछ बिलकुल साफ और नि्ेल होता है। इस तैल को ढिंगेर्द्रिय के ऊपर झुपारी ओर सीवन 
छोड़कर लेप करने से और ऊपर नागख्त्रेल के पत्ते बाँध देने से लिंगेन्द्रिय की शिथिल्ता और नपुंतकता दूर 


होती है और मनुष्य की कामशक्ति जागृत हो जाती हैं । बात व्याधियों में भी इस तेल की मालिश से 
बहुत राम पहुँचता है । द द 


२१७९ 


इसके अतिरिक्त संख़िया के योग से मक चन्द्रोदय, मल सिन्दूर, कायाकवप छोह इत्यादि क 
के योग बनते हैं जिनका वणन पारद ओर छोह के प्रकरण में तथा और भी स्थान स्थान पर किया गया , 


भ्प््‌ु 





संगकुप्पी 


संस्कृत--कुण्डली, समुद्र यूथिका, वनजाई, वनयूथिका । हिन्दी--संगकुणी, लानजाई | बल्ञोल- 

, बनजोई, वनजूमत, बटराज | गुजराती--तीवर | मराठी--वनज़ाई । दक्षिण--इसनधघरी, संगकुपी । 

तामील--अज्ञलि । अज्गधरेजी--7 6४60 76ए67 /,62०४०९३ ८ पेटिट फीवर लीव्इज ) । लेटिन-- 
(6704७70707 47097778 (८ क्लेरोडेण्ड्रोन इनर्म ) | 


वर्ण--यह ओषधि सूरत से लेकर सीलोन तक समुद्र के किनारे किनारे पैदा होती है। इसके पोधे 

तीन से लेकर सात फीट तक ऊँचे होते हैं | ये बॉकी टेढी शाखाओंवाले तथा झाड़ीनुमा होते हैं । इसके 

पत्ते आमने सामने लगते हैं | कहाँ कहीं ये तीन तीन के गुच्छों में छुगते हैं। ये ह इच्च से लेकर १॥ 

इज्ध तक रूम्बे होते हैं । ये कोमल हालत में राख के समान रज्ञ के होते हैं । इनके डंखल हूम्े होते हैं । 

“इसके फूल जूही के फूलों की तरह सफेद ओर सुगन्धित होते हैं। इसके फल कीड़ामारी को फल्यों की 
तरह होते हैं । चिकित्सा में इसके पत्ते ओर जड़ें काम में आती हैं | 


गुण दोष और असाव-- 


संगकुष्पी कठपोष्टिक, क्षारस्वभावी, ज्वस्नाशक, शोथप्न, अवसादक और विषनाशक होती है। इसका 

. ज्वरनाशक धर्म बहुत उत्तम होता है | इस कार्य के लिए सारे एशिया खण्ड में इस वनस्पति की बहुत 

प्रशंशा है। इस बनस्पति के - गुणघर्म चिरायते के गुणधर्मों से मिलते जुलते होते हैं मगर इसका ज्वर- 

नाशक धम चिरायते के ज्वर्नाशक धर्म से अधिक जोरदार होता है। मलेरिया ज्वर या पारी से आनेवाले 
बुखार में यह विशेष लाभ बतलाती है | 


संगकुप्पी और मलेरिया ज्वर--प्राचीन आयुर्वेदिक अन्थों में यद्यपि इसका विशेष वर्णन देखने 

को नहीं मिलता लेकिन बम्बई के सुप्रसिद्ध सेठ सर दीनशा माणिकजी पेटिय सो० आई० ई० की इसके 

»-ज्वस्नाशक घर्म का पता पहले पहछ लगा और इसी कारण इस ओधषधि के पते बम्बई में पेटिट फीवर 
- छीव्इज़_के नाम से पहचाने जाते हैं। इस ओषधि का वर्णन करते हुए सर पेटिट लिखते हैं कि-- - 


ये पत्ते सूरत जिले मे तीवर के नाम से ओर बम्बंई में पेटिट फीवर लीव्हज्ञ: के नाम से पहचाने जाते 
हैं । प्रत्येक प्रकार के ज्वर में इकांतरा, तिजारी, चौथिया, सतत ज्यर, लू लगने से आनेवारा ज्वर तथा 
जज्जल को सूखी एवा से पेदा होनेवाले ज्वर में ये बहुत अकसीर प्रभाव बतलाते हैं। कई ऐसे केसों में 
जिनमें कुनेन असफल सिद्ध हो चुकी थी इस बनस्पति के पत्तों ने छाम पहुँचाया है। जिन लोगों ने इन- 


का दद्रौदय “ (५५ 
वर्नीपधि #च* १९७४ 


पत्तों का उपयोग किया है उनमें से किसीने भी इससे किसी प्रकार का उपद्रव, हानि या प्रतिक्रिया होने की 
कोई शिकायत मेरे पास नहीं की है| इस बनसति में रक्तशोघक गुण द्वोने से यद्ध खाज खुनली इत्यादि 
सर्मगेगों में मी लाम पहुँचाती है। 





फनी 


च़् 


डायमॉक का कथन है कि मलेरिया ज्वर के जिन रोगियों पर कुनेन अतफल तिद्ध हुई है, उनमें मे 
इस वनस्पति ने विजय प्राप्त की है । 


एन्सली का कथन दै कि इसके पत्ती और जड़ का रस कण्ठमांला की बीमारी मंएक रक्तशोधक द्रव्य की 
तरह काम करता है। इस कार्य्य के लिए इसको एक बड़े चम्मच ( टेबिल स्फून ) की मात्रा में पानी के 
साथ मिलाकर दिया जाता है । 


रीड का कथन है कि इसके पर्तों का पुछटिस बनाकर बाँधने से गठान वैठ जाती है ओर इसके क्वाय 
से समान करने से पागलपन मिथ्ता है तथा इसकी जड़ को तेल में औद्ाकर उस तेल की मालिश करने से 
संघिवात मिट्ता है | 


बम्बई में इसके पौधे की एक ज्वर्नाशक पदार्थ की तरह बहुत ख्याति है। इसके लिए इसके पत्तों 
का रस आधे ऑंस की मात्रा में दिया जाता है। इसके रासायनिक तत्व चिगयते के रासायनिक तर्लों से 
बहुत मिलते हुए हैं । इसके सूखे पत्ते भी इसके ताजा पत्तों दी को तरह गुण कारी होते हैं । लेकिन इनको 
हमेशा छाया में सुखाना चाहिए जिससे इनकी गन्ध सुरक्षित रहे । इन सूखे पर्तों का दुतरे सुगन्धित द्र्व्यो 


( लोग, सोंठ आदि ) के साथ काढ़ा बनाकर देना चहिए । इनका चूर्ण या गोली बनाकर भी उपयोग 
किया जा सकता है| 


उपयोग के तरीकै-- 


ज्वर के ऊपर इस वनस्पति के हरे या सूखे पत्तों का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है । इसके 
सात से लेकर पन्द्रह तक पत्ते वैसे ही चवा लिये जायेँ अथवा नागरेल के पान में रखकर खा लिये जाये 
तो भी लाभ पहुँचाते हैं। अगर इन पर्त्तों क्री चाय चनाकर पी जाय तो वह ज्वर में बहुत लाभ पहुँचाती 
है। इस काये के लिए इसके बीस पच्चीस पत्ते लेकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके उनको एक ढकनदार 
चायदानी में डालकर उसमें पाव डेढ़ पाव खोलता हुआ पानी और दस पन्द्रह दाने कालीमिस्च के पीसकर 
डाल देना चाहिए। जब्र पानी ठण्डा होने लगे तब चायदानी को अच्छी तरह द्विकाकर उस पानी को कपड़े 


में छान लेना चाहिए और उसके तीन हिस्से करके दिन में तीन बार पी लेना चाहिए। अगर आवश्यकतों “ 
मालूम हो तो इसमें कुछ शक्कर भी मिला सकते हैं | | 


अगर इसका एक्स्ट्रेक्ट या टिंक्चर बनाना हो तो इसके पत्तों को छाया में सुखाना चाहिए । जब्र वे 
पुरक्षा जाय तब उनमें से २० तोला पत्ते लेकर एक बोतल रेक्टी फाइड स्प्रिट में डालकर मजबूत काग लगा- 
कर पंच सात दिन त्तक पड़े रखना चाहिये । प्रतिदिन दो तीन दफे उस बोतल को खूब हिला देना चाहिए | 
उपके पश्चात्‌ उसंको ब्लटिंग पेपर में अथवा कपड़े में छानकर दुसरी बोतल में भर लेना चाहिए | इस 


अं, नं भाग . 


ओऔषधि की मात्रा छोटे बच्चो के लिए ६ से २० बून्द तक ओर बड़े आदमियों के लिए. ३ से ६ माह 
तक है | श्सको चोगुमे पानी में मिलाकर लेना चाहिए | 


इसी प्रकार इसके पत्तों का शरबत भी बनाकर दिया जाता है। अगर इनकी गोलियों बनाना हो तो 
पीपर, चिरायता, कठकरंज के बीज इत्यादि ओषधियों के साथ इसके पत्तों को पीउचकर उनकी चने के 
बराबर गोलियाँ बना लेना चाहिए । इनकी मात्रा एक से लेकर तीन गोली तक रहती है | 


उपरोक्त बनावर में से ज्वर के रोगी को इसकी कोई भी बनावट देने से लाभ होता है। अगर इसके 
सेवन से ज्वर एकदम उतर कर शरीर ठण्ढा पड़ता हुआ दिखलाई दे तो गरमी लाने के लिए दो चम्मच 
उत्तम ब्रांडी पिलाना चाहिए । 


आभमवात के रोग में इसकी जड़ के छः माशेचूर्ण को अरण्डी के' तेल में औदाकर उस तेल की मालिश 
करने से लाभ होता हैं| बद गांठ भर दूसरी सूजन पर इसके पत्तों का लेप गरम करके बॉँधने से सूजन ओरें 
बदगांठ विखर जाती है | कण्ठमाला पर इसके पर्ततों का लेप करने से ओर उनको पेट में पिलाने से छाभ 
होता है । नवीन जखम और ज्रण पर इसके पत्तों का लेप गरम करके उसमें ताजा खोपरे का तेल मिलाकर 
लगाया जाता है | उन्माद रोग में इसके पत्तों के काढ़े में रोगी को बत्रिठाया जाता है। खुजली के ऊपर 
इसके हरे और सूखे पत्तों को पीसकर उसमें तिल का तेछ मिलाकर उसको रोग अस्त भाग के ऊपर छुगाना 
चाहिए. और कुछ घण्टे के पश्चात्‌ उसे गरम जल से धो डालना चाहिए | इसी प्रकार कुछ दिनों तक 
> करना चाहिए । अगर खुजली सारे शरौर में हो तो गरम जल में इसका काढ़ा मिछा कर उससे स्नान 
करना चाहिए | 


- संग खापुली - 

भाम+-- | " 
| संस्कृत-...संग खापुली, संगरवी । मल्याऊम--कपाविछा |- लैटिन--3007767'9 ?प७79 
( लेचनेरा पुचिछा ) ५४7709 7प्र)]9 ( विन्का पुसिला )। 


वर्ण--यह एक वंषजीवी क्षुप होता है। इसके पौधे की उँचाई ६. से लेकर ८ इ्श तक 

होती है। इसके पत्ते १॥| से लेकर ३ इश्च तक रूम्बे ओर आधे से एक इच्च तक चोड़े होते- हैं । 

५, इसके फूल सफेद रज्ष के होते हैं । यह बनस्पति पश्चिमी हिमालय, गंगा के ऊपरी मैदान, पिन्‍्ध, गुजरात 
और कोकण में पैदा होती है । 


गुण दोष ओर प्रभाव-- 


एन्सली के मतानुसार इसके सूखे पौधे के कांढ़े में तैछ को सिद्ध करके उस तैल की मालिश करने 
से कटिवात में लाभ होता है | 


विकल्प, | | ढ़ 


पु जि. सज्जीखार 


अल विस स्वर्निक्षार, कपोत, योगवांही, सुखबच्चेक इत्यादि | हिन्दी--सज्ी, समीखार | 
बंगला--साजिखार । गुजराती--साभीखार | मराठो--सजीखार | तैल्गू--सजिकारमु | फ़ारती--संजार- 
कलीया, अजगारशखार | अरबी--कछीवशब्बुरू असक़र । अज्गरेजी-0008 ०0700788 [परएंपा'& 
लेटिन--08705ए)07 +#089 097 ( केरोक्शीलेन फीटिडम )। कर 


वर्णन--सज्ञीक्षार दो प्रकार से बनता है। पहला खारी जमीन की मिट्टी में से प्रात्त किया जाता है 
और दूसरा वृक्षों के पंचांग के ठुकड़े करके उनको एक बड़ी खाई में भरकर आग छगा देते हैं. और 
उनकी राख में से उज्जी निकाली जाती है । जि सजो में बहुत हलकी गुलाबी रंग की घारियों रहती है 
यह उत्तम मानी जाती है | 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत से सजी चरपरी, गरम, तीक्ष्ण, गुल्मनाशक तथा झूछ, वात, कफ, कृमि, आधान 
और पेट की वायु को नष्ट करनेवाली होती है | 


सज्ञोक्षार ओर जोखार को समान भाय लेकर, पानी में पीस कर पीबवाले फोड़े पर लेप करने से उसका 
मुँह खुल जाता है। सजी को महीन पीसकर शहद में मिलाकर लगाने से विच्छू का विष उतरता है | 
सफेद दार्गों पर सजी और कली के चूने को पानी के साथ पीसकर लगावें और सूखने पर गाद़े बस्तर से उसे 
जोर से पोछकर फिर उसकी जगह नया लगायें, ऐसा कई बार करने पर वह्दाँ एक दाग पैदा हो जाता है| 


फिर उस पर कुछ दिनों तक मीठा तेल मलने से वह दाग भी मिट जाता है और चमड़ी अपने असली रंग 
की हो जाती है । 


कनेल चोपरा के मत से सजी कोष्ठ वायु को नष्ट करनेवाली, धातुपरिवर्तक और मूत्र होती है | 


सदाफूछ (बारहमासी) 


हिन्दी--..बोरहमासी, सदाफूल | मराठी --सदाफूल 
रऋ056 ( रेडपेरी विन्कछ ) | 
+00389 ( विन्कारोजीया ) | 


नाम+--- 


फूछ । पंजाब--रतनजोत । अन्रेजी---890%9७॥५- 
लेटिन--],00४87078 १०56७ ( लेचनेस रोजीया ) ए]70८ 


वर्णन--यह एक बहुत सुन्दर फूलदार पौधा होता है. | इसके बिलकुल सफेद रज्ष के और गहरे 


२९७७ . _नवाभाय , 


गुलाबी रंग के सुन्दर फूल लगते हैं |: इस वनस्पति का मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका है। मगर आजकृछ 
भारतवर्ष के प्रायः सभी बगीचों में यह बोई जाती है । 


किक] रा सु 
गुण गुण दोष ओर प्रभाव--- ह 


इसके पत्तों का रख उड़ीसा में वर और ततइया के विष को नष्ट करने के लिए, दंश स्थान की जगह पर 
लगाया जाता है | हू 


मत 


लारी यूनियन में इसकी मुलायम जड़ें पोष्ठिक ओर अग्निवर्डधक द्रव्य की तरह दी जाती है । 


नेटाल, कीन्सलेण्ड ओर दक्षिणी अक्रिका के दूसरे हिंस्तों में यह बनस्पति मधुप्रमेह अथवा डाय- 
बिटीज को दूर करने के लिए उपयोग में छी जाती है | अत्यधिक रज:श्राव को रोकने के लिए भी इसके 
पत्तों का शीत निर्यात काम में लिया जाता है। ._ * 


सगेरी 


मराठी--संगेरी, हरकिंजल । कनाड़ी*-सगेरी | बम्बई-.अण्डी । लैटिन-998067'88& 
/»8प7४0)9 ( सग्ेरिया लोरीफ़ोलिया ) | 


नाम४--- 


वर्णन--यह एक मध्यम कद का चमकदार पत्तियोवाला इक्ष होता है। इसके पत्ते एक के पश्चात्‌ | 
एक लगते हैं | ये ऊपर की तरफ से बहुत चमकदार होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं। यह 
वनस्पति दक्षिणी कोकण में पैदा होती है। . 


गुण दोष और प्रभाव-- 


इसके पत्ते तीकण, कड़बै और संकोचक होते हैं। कोकण में “इनका उपयोग सेंक करने के काम में 
“लिया जाता है | 


' सज्जी बूटी 


नाम/-- ह 
पंजाब---सजी बूठी । मराठी-कांजल | छेटिन-99)80]9 &9])] ( साल्सोला काली ) | 


वणैन--इस वर्ग की वनस्पतियाँ समुद्र के तटवर्ती खारी जमीनों में तथा सिंध ओर पत्ञाब की खारी 
जमीनों में पैदा होती है। अरबी में इस वर्ग की बनस्पतियों को “उसनान” कहते हैं | इस वर्ग की 
१्८ 


ऐे७६. ््््ि '... नवाँ भाय 
जावणकोर में इसके पत्तों का ताजा रस रतोंधी को दूर करने के लिए आँखों में बून्द बून्द करके टप- 
काया जाता है | आँखों के दुखने में भी यह गुलाबजल की तरह ठण्डक पहुँचाने के लिये टपकाया जाता है। 
इण्डोचायना में इसके पत्तों का काढ़ा पार्यायिक ज्वरों को दूर करने वाला माना जाता है । 
लारि यूनियन में इसका पौधा एक सझ्लोचक, दमे को दूर करने वाला और घाव को भच्छा-करने 
वाला माना जाता है | 


०5 हु मई, हु न्न्गटी 
जे 


सन 


घाम+-- 


पके 


संस्कृत--शण, माल्यपुष्प, वामक, कद्ठ॒तिक्त, दीघपछव,. धनाहरी इत्यादि | हिन्दी-सन, शनाहुली, 

पटेसन, घागही इत्यादि | बंगला--सन, शोन | बम्बई--समताग । मराठी--सण,घागरू, ताग | शुजराती-- 

शण। अंग्रेजी--700787 ति७7779 ( इण्डियन हेम्प ) लेटिन--270॥8॥779 थं४7०००७ ( क्रोटो- 
लेरिया जुन्तीया ) | ह 

। वर्णन--सन की खेती भारतवर्ष में प्रायः सब दूर होती है । इसका पौधा एक से. चार - फुट तक ऊँचा 

बोस की तरह होता है। इसके पत्ते लम्बे अधिक और चौड़े कम होते हैं । इनकी छम्बाई १॥ इंच से 

. ४ इंच तक होती है। इसकी शाखाओं के सिरे पर पीले रंग के पतंग की तरह फूल जाते हैं। इसकी 


फली -१ से लेकर १। इंच तक लम्बी, लम्बगोल और नोकदार होती है। हर एक फली में आठ, दस 
बीज रहते हैं | 


गुण दोष और गअमाव-- 


. आयुर्वेदिक मत से सन के पत्ते गे, तीक्ष्ण, खट्ढे, कड़॒वे, कसेले, वस्नन छाने वाले, म्रदुविरेचक, 

. गर्भधातक, पीड़ा को दूर करने वाले और वात तथा कफ को दूर करने वाले होते हैं । इसके फूल रवेत प्रदर 
और रक्त रोगों में लाभदायक होते हैं | इसके बीज ठण्डे, आहदी, पचने में भारी, ऋतठ॒भाव नियामक और 
चर्म रोगों में छामदायक होते हैं । 


चरक संहिता में सन की जड़ को वमन लाने वाली कहा गया है । इसके पत्तों का रस तेल में मिला 
>7 कर लचा के रोगों पर छगाने के उपयोग में लिया जाता है | इसके फूलों को दूध-में पीस कर नारू इत्यादि 
दुष्ट त्रणों की सूजन पर बांधते हैं । इसके बीज रुघिर को साफ करने के लिए दिये जाते हैं । 


डा० देखाई के सतानुसार सन के पत्ते शीतल, ध्निग्ध और चर्मरोग नाशक होते हैं। इसके बीज पाच क, 

: झृदुविरिचक. और आर्तवजनन होते हैं । शरीर में गर्मी बढ़ जाने से त्वचा के ऊपर जो चर्म रोग हो जाते 
हैं उनमें सन के पत्तों की फांद बना कर देने से रक्त की गरमी शान्‍्त शेकर रक्त साफ हो जाता है | 
इसके पर्तों का लेप भी त्वचा के ऊपर किया जाता है। खतमी के पत्तों के बदले इन पत्तों को देने से 


र्‌रेटो नवा भाग 


सफेदा 


भास+--- 


पंजाब--सफेदा, बेद, चनुनी, फ्रास, जंगली फ्रास्ट, माछ, रिक्तन, सन्‍नान | ववेटा --स्पेदार । पश्चिमी 
हिमाल्य--चित्ता वागुन, सफ़ेदा। काइ्मीर--फ्रास | अंग्रेजी-- ४४॥॥६७ 90097, ( हाइट पोपलछार ) 
'टिन--20.9प988 .309 (पापुलस एड्चा) | 


श्छ 


वर्णन--यह एक बड़ी जाति का चृक्ष होता है। इसकी छाछ कुछ सफेदी लिये हुए भूरे रज्ध की 
होती है-। नवीन डालियों की छाल मुलायम और पुरानी डालियों की छाल बहुत उबड़ खाबड़ होती है | 
इसके पत्ते पाँच से लेकर दस सेण्टीमीटर तक रुम्बे होते हैं | इसका फल ६ मिलिमीटर रुम्बा होता है । 


गुण दोष और गभाव-- 


इसकी छाल पौष्टिक होती है इसका उपयोग रक्त को शुद्ध करने ओर चर्म रोगों को दूर करने के लिए 
किया जाता है | मृत्रकच्छ रोग में भी यह उपयोगी मानी जाती है | 


रु, 
सफ़ेद बबूल 
* सोम 
संस्कृत-..रवेत वर्बू र, विप्रलोभी, किक्लिरित, पीतभद्र । हिन्दी--सफेद बबूछ, सफेद कीकर, एरिव्ज, 
झिन्द | शुजराती--हरी वाबछ, पीछो वावछ | कच्छी--हरुमं बावर | बंगाछ--सफेद बबूछ.| मराठै--देव 
बावूल, पांदरी बबूछ, निम्बर | पंजाव-रेरु, सफेद कौकर |' राजपूताना-एरिज्ञ अंग्रेजी- ४४४४9 389प्र 
हाइट बबूल | लेटिन--.0 08079 ॥,6५००७0]069 (एकेसिया स्यूकीफोलिया) | 


वर्णन--यह बबूल की एक सफेद जाति होती है। इसके इक्ष मध्यम कद के होते हैं। इस बृक्ष के 

छोटी-छोटी अनेक शाखाएँ लगती हैं । कई स्थानों पर इसकी शाखाओं में गठानें रहती हैं, जिन्हें हेमर 

गाँठ कहते हैं | इसके पत्ते बबूल के पत्तों की तरह और काटे बबूल के कॉर्णों से कुछ छोटे होते हैं । इसकी 

डालियों के सिरे पर करीब आधे हाथ से एक हाथ छ्बें फूलों के ठुर निकलते हैं | इन तुर्शे पर भी छोटी 

५... छोंटी शाखाएँ होती हैं और उन शाखाओं पर बहुत सुन्दर पीछे रज्ञ के सुगन्धित फूल आते हैं | इसकी 

फलियाँ चपटी, संकड़ी और चार से छः इंच तक रम््री होती हैं। हरएक फली में आठ से लेकर बीस तक 

बीज होते हैं । , 

यह वनस्पति पंजाब, राजपूताना, मध्य भारत, कर्माठक, गुजरात और काठियाबाड़ में पैदा होती है। 


2 


गुण दोष और ग्रभाव-- । 
आयुर्वेद के मत से इसकी छाछ कड़वी, कसेली, शीतछ, कृमिनाशक, ज्वर को दूर करनेवाली, सूजन 


विमन-ननमनाओ»क 2मक 


व्नौषधि चस्द्रोदय दा 


को बिखेरमे वाली और खाँछी, कुछ, प्यास, वमन, दाह, रुघिर, विकार और पित्तविकार को दूर करनेवाली 
होती है। के 

इसकी छाल संकोचक होती है | इसकी ताजा जड़ें चार तोले की मात्रा में ठण्डे पानी में पीए छान 
कर, पागल कुचे के विष को दूर करने के लिए सात दिन तक पिलाई जाती है । जब तक विप का वेग 
प्रकट न हुआ हो तव तक उस वेग को रोकने के लिए इनका उपयोग होता है, वेग प्रकठ होने के पश्चात्‌ 
इनको देने से फोई लाभ नहीं होता | हि 


इसकी छाल में वबूल की छाल के समान ही रासायनिक तत्व रहते हैं मगर बबूछ की छाल से 
इसकी छाल में उनकी तादाद कुछ कम होती है | 


अिाननथरा तय पशा- करी कहना हरा जग लक 


सफूद वहमन 


पाय/--- 
हिन्दी--सफ़ेद वहमन | लेटिन--(0०78प7'४७७ 39]07 (सेंचुरिया बेहन) । 


वर्णन--यहद वनस्पति भारतवष में पेदा नहीं होती इरन, अफगानिस्तान की तरफ से इसको जड़ें 
भारतवर्ष में बिकने के लिए जाती हैं | ह 


गुण दोष और प्रभाव-- 


कनेल चोपरा के मतानुतार यह वनस्पति कासोद्दीपक होती है । पीलिया रोग और पथरी के रोग में 
इसका उपयोग किया जाता है | इसमें वेहमिन नामक एक प्रकार का रवेदार उपश्षार पाया जाता है । 


सफ़ेद सेमर 


सेमश--- 


संसक्ृत-- श्वेत शाल्मलि, कूट शाब्मलि । हिन्दी--सफेद सेमर | बद्धला--र्वेत शिमूल | वम्बई--. 

सफेद सवारा । मराठी--पांढरी साँवर | छेटिन-- 0०0७7 6+०७ 377'800008पए07 (इरिकोडे- 7 
प्ड्रोन एन्फ्रेक्यूओझ्मम ) |. 

वर्णन-यह सेमर की एक सफेद जति होतो है | इसका दृक्ष सीधे पिण्ड का ओर ऊँचा होता है | जब 

यह छोटा कषेता है तब इसके कांटे छगे रहते हैं । इसके फूल कुछ मैलापन लिये हुए सफेद होते हैं । थे 

अड उुडवाले सेमर के फूलों से बहुत छोटे होते हैं । इसका फल सेमर के फल से कुछ बड़ा, घुँघले रख 

और गोल होता है | इस इक्ष के उुघले छाल रद्ठ का भोन्द लाता है। इसके एक वर्ष के लेकर दो 


रपर | नवाँ भाय 


वर्ष तक के पौधे की जड़ें सेमर मूसली के नाम से बिकती हैं| इतने ही बड़े पौधे की जड़ें ओषधि के काम 
में आतो हैं । अधिक बड़े पोधे की जड़ें बेकाम हो जाती हैं | | 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


इसके छोटे पोधे की जड़ें मृत्रछ, बलवर्द्धक और बाजिकरण होती हैं | इसका गोन्द आ्ाही, मूत्र संको- 
चक ओर बलवर्द्धक होता है | इसके कोमल पत्ते स्निग्ध और ग्राद्दी होते हैं | सफेद सेमर की जड़ें अथवा 
> सेमर मूसली की पेज बनाकर अति मैथुन व अधिक वीर््य॑पात की-वजह से होनेवाली थकावट को दुर 
करने के लिए दी जाती है । सूजन तथा जलोदर में इसकी कोमल जड़ाँ को देने से पेशाब की माना बढ़ 
जाती है | सुजाक में इसके कोमल पत्तों को पीध कर देते हैं। छोटे बच्चे रात को नीन्द में पेशाब करने 
लगते हैं उसको बन्द करने के लिए सफेद सेमर का गोन्द दिया जाता है । 
कर्नल चोपरा के मत से सफेद सेमर का गोन्द बल्वर्द्धक, धाठु परिवर्तक और संक्रोचक होता है | 
. इसकी जड़ें वमन कारक ओर बिच्छू के विष में छाभदायक होती हैं और इसके कच्चे फल शान्ति- 
दायक होते हैं । 
उपयोग-- 
>>. मूत्रकच्छु-इसके एक तोले कोमल पत्तों को जछ के साथ पीसकर उसकी पीकर ऊपर से मक्खन 
निकाला हुआ दूध त्तीन चार दिन तक पीने से नवीन मून्नकृच्छ मिट्ता है | 
जलोदर--इसकी कोमल जड़ों का क्वाथ पिलाने से मूत्रतृद्धि होकर जलोदर और सर्वोग जल्मय 
शोथ मिट्ता है | 
पुराना अतिसार--इसके छोटे वृक्ष की जड़ का क्वाथ पिलाने से पुराना अतिसार और आमातिसार 
मिट्ता है । ; 


सन्निपात 

नोस/-- | ४ 

संस्कृत-नेपाल निम्ब । दिन्दी--सन्निपात | वंगाल--नेपालनिम | सिंघ--छोनपात । लेटिन--- 
50) ज्॒० प्रिया 59॥00'0087'99 ( स्क्विनफ्रथि स्फोरोकार्पा ) । 

वर्णन--यह क्षुद्र जाति की वनस्पति सिंघ, अफगानिस्तान, वरल्रचिस्तान ओर नैपांल में पैदा होती 
३। इसके पत्ते एक इंच लम्बे चमड़े के समान, लम्बगोल और रएँदार होते हैं | इसके पर्तों के सध्य 
भाग की अपेक्षा उसके किनारे फीके रंग के होते हैं | इसकी छाल कत्थई रंग की ओर फल गोल होते हैं | 
इसका स्वाद कुछ कड़वा और चाय के समान होता है | 


वर्नौषधि चन्द्रोदय * ... पएण्छ 
गुएदीष और अभाव-- 


आयुर्वेद के मत से नेपाल नीम किंचित्‌ गरम, योगवाही, इछका, कडुवा तथा पित्त, कफ, सूजन, 
रुघिर रोग और ज्वर को नष्ट करता है | सल्निषात, ज्वर और निद्रा को यह दूर करता है | इसके शेष गुण 
चिरायते के समान होते हैं । 


यह वनस्पति ज्वर के अन्दर त्रिदोष या सन्निषात के चिह्न दिखाई देने पर उपयोग में ली जाती है | 
यह पौष्टिक मूत्रल, ज्वरनाशक और मोती ज्वर ( ""990वंत ) के अन्दर छामदायक होती है। हे 


स्टॉक्स के मतानुसार इसके फल और डालियों तथा पर्चों के चूर्ण को मिलाकर एक औषधि तैयार 
की जाती है। जो टाइफ़ाइड ज्वर के लक्षणवाले रोगियों को खिलाने के उपयोग में ली जाती है। इसके 
चूर्ण को सुंघाने से नाक से गिरनेवाला खून बन्द हो जाता है। 


डा० देसाई के मतानुसार सन्निषात पसीना छानेवाछा, ज्वरनाशक, मूत्रल७ और उत्तेजक होता है। 
ज्वर के अन्दर सन्नियात्त के लक्षण प्रकद होने पर इस वनस्पति की क्राण्ट बनाकर देते है ।” 


डिजीटेलिस के अन्दर जो रासायनिक तत्व पाये जाते हैं उन्हींसे मिलते-जुल्ते रसयनिक तत्व सन्नियीत _ 
में भी पाये जाते हैं। इसमें १८३ प्रतिशत खनिजद्वव्य रहते हैं | 


सचायष 


भास ४७०७ 
संस्कृत--स्वर्णपत्नी, कल्योणी, स्वर्णमुखी | हिन्दी--सनाय | ग़ुजराती-.मींढी आंवछ । मराठी-- 


सोनामुखी । वंगछा--सोनामुखी । अरवी--सना । फारसी-तना । अन्नरेजी-56778 | लेटिन- 
(४2889 7/]078889 ( केसिया इलेन्गेठा ) । है | 


वर्णन--तनाय के वृक्ष सिनध, गुजरात, पञ्ञाव, दक्षिण भारत और संयुक्तप्रदेश में वोये जाते हैं । 
इसके पत्तों को आकार इमली के पत्तों के समान मगर उनसे रुम्बाई चोडाई में बड़ा शेता है। इसकी 
फलियों लम्बी, थोड़ी ोड़ी, कुछ मुड़ी हुई और दोनों ओर गोल किनारों -की होती है। इसके पत्ते साबित, 
साफ, कुछ चमकदार, पीलापन लिये हुए ओर सुगन्धित होते हैं । 


सनाय दो प्रकार की शेती है। एक अरबी अलेग्झेण्ड्रियन और दूसरी तिनवेल्ली (देशी) | अरबी सनाय 
के पत्ते करीब डेढ़ इञ्च लम्बे और दोनों तरफ से नोकदार होते हैं। देशी सनाय के पत्ते लम्बगोल और-- 
चोगरे होते हैं | देशी सनोय में बहुत सी दूसरी जाति के झाड़ों के पते भी मिलाये हुए रहते है। देशी 
उनाय से अरबी सनाय विशेष प्रभावशाली और गुणकारी होती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


न 


कप आइवे दिक मत से सनाय कब्जियत, मंदामि, यकृत, उदररोग, छ्ीहोदर, अजीर्ण, विषसज्वर, कामला 
और पांडुरोग का नाश करती है| 


५९० , नवाँ भाग 


सनाय एक प्रधान विरेचक वस्तु होती है। इसको छोटी मात्रा में लेने से पाचनक्रिया सुधर कर 

दस्त साफ होता है। बड़ी मात्रा में इसको लेने से मरोड़ी चलकर, पानी के समान दस्त होते हैं | इसकी 

प्रधान क्रिया छोटी आंत पर होतो है| यक्कत को यह थोड़ी उत्तेजना देती है। कुपचन और कब्जियत के 

रोगों में जब शरीर के अन्दर मल जम जाता है, सनाय को देने से बहुत छाभ होता है। बच्चों के लिए . 

भी इसका जुलाब एक उत्तम वस्तु है। पेट में मरोड़ी न होने - देने के लिए इसमें सोंठ, सौंफ इत्यादि 

सुगन्धित दब्य मिलाना चाहिए और इसके बदजायके को दूर करने के लिये कालीदाख, मुल्हठी इत्यादि 
-ज्वीजों का मिश्रण करना चाहिए । 


पित्तज्वर में सनाय अथवा अमलतास का जुलाबव देना शास्त्र सम्मत है.। इस जुलाव को देने से शरीर 
में संचित पित्त बाहर निकल जाता है और उस पित्त के साथ में ज्वर का विष भी बाहर निकल जाता है । 
दूषित पित्त निकल जाने के पश्चात्‌ नवीन और शुद्ध पित्त उत्नन्न होता है और तब ज्वरनाशक ओषधियों , 
शरीर में क्रिया करने योग्य हो जाती हैं। दूषित पित्त निकछ जाने से शरीर की दाह ओर मस्तकशझूछ 
इत्यादि उपद्रव कम हो जाते हैं । | 
मात्रा--सनाय के चूर्ण की मात्रा १॥ माशे से २ मसाशे तक है | 
उपयोगः 
-#- विरेचन--सनाय के पते २॥ तोला, जौकुट साठ ३॥। माशे, जौकुट छौंग ३॥। माशे इनको २५ 
तोले खोलते हुए पानी में एक घण्टे तक मिंगोंकर मलकर छान लेना चाहिए. | इस निर्यात में से ५ तोले 
निर्यात पिछाने से निरुपद्रव और उत्तम बिरेचन होता है| बच्चों को इसकी चौथाई मान्ना देनी-चाहिए । 
 कृब्जियत--सनाय को कच्ची इमछी करे रस के साथ लेने से कब्ज्ियत मिटती है | 
बादी--इसको शकर और सॉंठ के साथ लेने से वादी की पीड़ा मिटती हैं । 
. दाह--सनाय को अनार के रस के साथ लेने से दाह मिण्ती है । 
भूख की कमी--इसको बिजौरे के रस और शक्कर को साथ लेने से भूख बढ़ती है । 
* वायु गोला --बच के साथ सनाय को छेने से वायुगोला मिट्ता है। 
चित्तत्रम--सनाय को निर्गुण्डी के साथ छेने से चित्तश्रम मि्ता है। 
उध्वेश्वास --जंगली आंव्लों के रस के साथ सनाय को लेने से उर्ध्वश्वास मिटता है । 
मढगर्भ--इसको पीपछ की छाछ के साथ लेने से मृढ़गर्भ या छोड़ गिर जाता है | 
अजीण---सनांय को अदरक के रस के साथ लेने से अजीर्ण मिट्ता है | 
जलोदर--सनाय को आंवर्लों के रस के साथ लेने से कुष्ठ और जलोदर में छाभ होता है । 
छावी की रुकावट--इसको अनारदाने के रस के साथ लेने से छाती में आया हुआ ड्रंजा मिट्ता हे । 
विप विकार--सनाय को काली बकरी के दह्दी के साथ लेने से विषविकार मिट्ता है। 
१५६ हि 


>3०आह.७७8-.3०>>3५-33..9824. 4... २४-०93५+>..3>क अम- विल्‍अऔ---3 ७३००8. ५०७५-4० 


वर्नोषधि चन्द्रोदय दा 


पेट की चृजन-तनाय को बकरी के मूत्र के साथ लेने से पेट की शोथ उतरती है । 
वालों की सफ़ेद्टी--इसको जल भांगरे के रस के साथ लेने से वाल काले होते हैं | 
शीतांय--इसको पीपल अथवा इमली के पर्त्तों के रख के साथ लेने से शीतांग मिट्ता है ! 
मस्तक की दायु पीढ़ा--सनाय को ऊँटनी के दूध के साथ लेने से मत्तक की वायुपीड़ा मिट्ती है | 
पित्तविक्षार--इसको शक्कर के साथ लेने से पित्तविकार मिटता है | 


कल 
वनावटें-- है 

पंच सकार चूर्ण--सनाय, सोंठ, सौंफ, सेंघा नमक और काली जौहरड़ इन पाँचों चीर्जों को उमान 
भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिए | यह आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध पंच सकार चूर्ण है। इसको तीन माझे से 
लेकर छः माशे तक की मात्रा में गरम जल के साथ लेने से बिलकुल निरुषद्रव और उत्तम विरेचन 
हो जाता है तथा पेट में संचित मल ओर दृषित पित्त निकल जाता है। विरेचन के लिए यह वहुत 
उत्तम योग है | 


समुद्र फूछ 
नचामः-- 


संत्कृत--समृद्र .फछ, अव्धचिफल, अम्बुज, हिजछ, निचूला, इत्वादि | हिन्दी--समुद्रफल, हिजल, 
पनियारी, निओरा, जुजर इत्यादि | वज्ञाल-- ह्विजल, कुमिया, सदुन्दर | सुजराती- सुन्दर फल। कोकण-- 
निवार। मराठो--समुद्र-फल, दाते फल, इच्चली, नेवार, चठफल, तिवार । उद्‌--समुन्दर फूल | तामील-- 
सेंगाडम्वु, समुद्र पुछानि। तैल्यू--कनपुचेट्ठु | इंग्लिश--.7097 (097 (इण्डियन ओक)। लेटिन-... 
छिदापागरर्टा0079 320प्राध्य8००, (वेरिंग येनिया एक्युटेंगुल्) | 


वर्णन--यह एक मध्यम कद का दृक्ष होता है | इसके पत्ते ल्खगोल और वदाम के पत्तों से कुछ 
कुछ मिलते जुल्ते होते हैं| इसके फूल कलंगीनुमा लाल रंग' के होते हैं| इसके फल में चार कोने रहते हैं । 
इसके फल काबुडी इरड के समान, भूरे रत्न के जोर खड़ी घारियों वाले । फल काबुली इर॒ड के समान, भूरे रक्ध के ओर खड़ी घारियों वाले होते है । इनको पानी में डालने + से 
_ये मुलायम हो जाते हैं| इनकी छाल पतढी और बीज मोटे होते हैं । इसके वीज छोटे जायफल के समान 


क्च्ंञलच़्ू ह््स्व कर ट्यय दा स्वाद दमिकस ; शेता है| यह बनर न 
शेते ६ । इसके फर्डो का स्वाद कड॒बा और वामक होता है | यह वनस्पति विशेष कर कोकण और वच्चाल+ 
पैदा होती है | 





गुण दोप ओर प्रभाव-- 


आयवबंद ५०० 0. ० 
3३ के संत से समुद्र फल चरपरा, गरम, वात-विनाशक, भूतबाधा को दर करने वाला और 
दोष, कक रोग, श्लान्ति, तथा दावानल दोष को हरने वाला होता है | द 


3 ऋण >मंक ०, 


हे ४] 


ऐेएट७ ना भाग 


निघण्ठु रल्लाकर के मत से समुद्र फल गरम, कड़वा, जिदोषनाशक तथा वात, भूत बाधा, कफ, श्रान्ति, 
शिरो रोग ओर दावानल दोषों को दूर करने धाला होता है। इसको जल में घिस कर पीने से कृमि रोग 
दूर होते हैं । 


इसके पत्तों का रस आमातिसार में दिया जाता है | इसका फल कड्डवा, कसैला, आँतों को संकुचित 
करने वाला, कृमिनाशक, वातकारक, पित्त को दूर करने वाला तथा रक्त रोग, खांसी, आँख के त्रण, मस्तक- 
अंयल ओर त्रिदोष को दूर करने वाला होता है । 


यूनानी मत से इसका फल कड्डुवा, संकोचक, दुग्धवद्धक और पुरातन प्रमेह तथा कॉलिक उदर झूल, 
उपदंश, कमर का दर्द और जुकाम को दूर करने वाला होता है। ह 


स7द्र फल की जड़ कड़वी होती है ओर ऐसा खयाल किया जाता है कि इसमें सिनकोना की छाल 
में पाये जाने वाले रासायनिक तत्वों के समान ही शसायनिक तत्व पाये जाते हैं। यह भी समझा जाता है 
कि इसकी जड़ महुविरेचक ओर शीतल होती है| इसके बीज बहुत गरम और खुद्क होते हैं । ये एक 
सुगन्धित द्रव्य की तरह कॉलिक झूछ, प्रसव वेदना ओर नेत्र शुक्ल रोग में दिये जाते हैं | 


बम्बई में इसकी जड़ गर्म, उत्तेजक ओर वामक मानी जाती है| उत्तरी भारत में जिन सोरगों में 
झोनफल का व्यवहार किया जाता है उन्हीं शेगों पर दक्षिणी भारत में सम्रद्र फल काम में लिया जाता है | 
मेनफल प्रौढ़ मनुष्यों के लिए ओर समुद्र फल बालकों के लिए विशेष द्ित्तकर माना जाता है। दोनों ही वस्तुएँ 
वामक और विरेचक होती हैं| बच्चों के कफरोरगों में समुद्र फल विशेष उपयोगी होता है। लेकिन कभी कभी 
जब उल्टी नहीं होती है, तब यह कुछ च्रासदायक हो जाता है । ऐसी स्थिति में थोड़ा सा नमक गरम पानी 
में मिला कर देने से वमन होकर कफ निकल जाता है | अगर इससे बच्चों को दस्त उलटी अधिक होने छगे 
तो चावल की पेज में घी मिला कर देने से शान्ति हो जाती है। बच्चों की छाती में कफ जमा शेने से अगर 
उनकी पप्तली मे दर्द हो ओर पेट फूल रहा हो तो ऐसे समय में समुद्र फल को पीस कर पेट और छाती 
पर लेप करना चाहिये । दमे के अन्दर समुद्र फल ६ माशा और सफेद अपराजिता की जड़ ६ साशा दूध 
में ओटाकर दी जाती है । इससे दस्त ओर उब्टी होकर दमा शान्त हो जाता है | 


कम्बोडिया में इसकी छाल अतिसार और सुजाक में एक संकोचक द्रव्य को तरह दी जाती है। मले- 

रिया उबर में इसे एक ज्वरनाशक द्रव्य की भांति दिया जाता है | जहरीले जानवरों के डंक पर इसका लेप 

“किया जाता है । गर्भाशय से अनियमित रक्तश्राव ( |/9070777997& ) होने की बीमारी में इसकी 

लकड़ी का उपयोग किया जाता है | इसका फल मयूड़ों की सूजन में एक संकोचक ओर पोष्टिक पदार्थ की 
तरह दिया जाता है। 


समुद्र फल के अन्दर एक प्रकार का साबुन की तरह फेनपुक्त द्रव्य रहता है | श्सके चूर्ण को पानी 
में डाल कर हिलाने से फेन पेदा हो जाता है ओर वह बहुत देर तक टिकता है | 


मात्रा-...समुद्रफल की मात्रा एक से लेकर दो रत्ती तक होती है । 


९९८८5 


आधाशाशौ-समुद्र फल को बकरी के मूत्र में पीत कर सूंघने से आधाशीशी मिटती है . 

इकान्तरा--समुद्र फल को अज्वायन के साथ खाने से इकान्तरा ज्वर और उदरझशूछ मिटत, 

रक्तपित्त--समुद्र फल को खुरासानी अजवायन के साथ देने से रक्तपित में लाभ द्वोता है । 

मच्छा--समुद्र फछ को बकरी के भूत्र में पींस कर सुधाने से मूर्च्छा मिट्ती है | 

मासिक धर्म कौ खराबी--समुद्र फल को गुड़ के साथ तीन दिन तक खाने से , मासिकर्षर्म शुद्ध 
होने लगता है | " 

वालों की सफ़ेदा- समुद्र फछ को पानी में पीस कर बालों पर लेप करने से ८४ दिन में बाल काछे 
हो जाते हैं । 

उन्‍्माद-सम्ृद् फछ ओर आक की जड़ को मिलाकर सुंघाने से उन्माद में छाभ होता है | 

कार्येन्द्रिय की कंगजोरी-- समुद्रफल को तूम्बी के गूदा के रस के साथ पीसकर लिंग पर लेप करने 
से लिंग मोदा हो जाता है ओर कामशक्ति बढ़ती है | 

दूमा-- इसकी शहद के साथ लेने से दमे में लाभ द्ोता है । ; 

पत्त॑चा-- इसको घी के साथ मिलाकर मालिश करने से पसीना आना बन्द हो जाता है । 

पित विकार--समुद्र फल को इलदी के साथ खाने से पित्तविकार भिख्ते हैं । 

कांख बलाईं ( बगल का फोड़ा )--समुद्र फल को हिंगोट के रस के साथ पीसकर छूगाने से 
काख बलाई या बगल में होनेवाली विद्गधि मिट्ती है । 

तलवार का धाव--इसको शहद में मिलाकर लगाने से तलवार का घाव मिट जाता है । 

कायला--समुद्र फेल को जल्भांगरे के रस के साथ लेने से कामछा रोग मिटता है | 

' नाधि का टलना--इसको दही के साथ लेने से टडी हुई नामि मुकाम पर आ जाती है | 

विच्छू का विष--इसको पानी में पीतकर डंक पर लगाने से बिच्छू का विष उतरता है । 

साँप का विष--इसको महदीन पीसकर दोनों आँखों में अज्ञन करने से सॉप के विष में लाभ होताहै | 

वेध्यत्व--समुद्र फल को कुछ दिनों तक दही के साथ खिलाने से बन्ध्या ज्नी गर्भधारण के योग्य 


- हो जाती है | 
दमा--एक भाग समुद्र फल और दो भाग पीपछ को जलाकर एक मासे को मात्रा में पान में रखकर 


खाने से दम में बहुत लाभ होता है | 
रतौन्धी--समुद्र फल को बकरी के मृत्र के साथ पीसकर आँख में ऑजने से रतोंधी मिट्ती है । 
पेट के कीड़े--इसको गुड और शक्कर के साथ देने से पेट के कीड़े मर जाते हैं । 
नपुंसकता--इसको अगरसत्य के रस के साथ देने से नपुन्सकता मिट्ती है । 


कलम. ऑन्‍अी- डी चित हज 


घ-< __ आऑन्‍खच्चच्निनि लिन खफझफ_ हनन मिमी 
निज जल बयान आर जा 


_बनीषधितद्ध उन्द्रोदय 
आवेश रोगैया ४6 फल 


को गये के मैले के साथ पीस कर अञ्जन करने से भूत प्रेत की आधवेश 
भठ्ती है । 


करने से कमर की पीड़ा *: 
होता है । 


मिटता है । 
कमर की पीड़ा--इंसको आक की जड़ के साथ पीस करे लेप के 


त--आक को जे और समुद्र फल को घिंस कर नंस्य देने से सन्निषात मे लाभ 


के सस के साथ देने से सकत 
के रख के साथ देने से वायुगोछा मिंठता दै । 
मे लाम होता दे । 


ले धरे के साथ देने से बवा 
कर लेप करने से कंठमाला मिव्दी 3 | 


सन्निपा 
ग्रदर-- इसको जैँंघ के गोबर प्रदर मिय्ता है। 


रक्त अप 
वायुगीला -- सर फूल को भांगरे 


वबासीर- इसकी मिस्व और की 


ल्ञा- सदर के को गाय 
के साथ पीस करें 


मिलाकर कान में डालने से 


सीर 


के घी के साथ मिल 
लगाने से दाद मिंव्ता है। 

(न का वहिंरपन भिठ्ता है.।< 

से आँख का ईली 


कंठम 
दाद- समद्र फहे को दृरड 
बहिरापन-- इसको शहृदद में 
आँख का फूला- सर 


कथ्ता है । 
आँख का जाला“ चोर माशे दाख, घोड़े 


पटल और जाला दुर होता है। 


क्‌ 


छ को निर्णुण्डी के 5 मे घिस कर अम्जन करने 


के नख और समर फल को खरल करके अश्लन करने से 
कक / 


गज पीपल 8: मासे ओर 


आँख का 
बन्ध्यल--परछास की जे की छाल चार मासे, नागर मोथा वी: मासे, 
समुद्र फल चार मासे इन सबकी पीसकर गाय के दूध के साथ तीन दिन में लेने से बन्ध्यापन मिंठ्ता है। 
..- 
) 
समुद्र फल २ एज्जुस, 
नाम॑+-८ 
(-कुण्डा, समुद्र फेल । कोकण-निवार | मराठी-निवार 


दी-इज्जुल, समुद्र फल । बड़ल 
दृष्यिन ओक ) लेटिन- 


संस्कृत-निया । छिर 
द्र पाण्डु । अंग्रेजी 


छ--सपघृत्तर पांलम ) तेलगू--संछु 
70088 (बेरिंग ठोनिया रेसीमोसा) । 


एक दूसरी जाति होती है। जो भ। 


पका 0०८ ( 


तामी 
छ007&8007079 २28.06 


बणुन-यह समुद्र फल की 
प्रान्तो में पेदा होती है । 


रतवर्ष के पूर्वीय और पश्चिमी समुद्र 


गुण दोष और प्रभाव-: 
इसकी जड़ में पाये जानेवाले औषधि तत्व सिनकोना की छाले मेँ पाये जानेवाले तसवों से मिलते 
अतिसार में लाभदायक होता है। इसके बीज कॉलिक श्र 


जुलते होते दं। इसका फल खोली, दमा और 


अल०कुन--मकूलटजक-23 ३-8 का 


स्द्षा नवा भाग 


ओर नेत्र रोग से लाभदायक माने जाते हैं | इसके फल का गूदा . दूध के साथ पीलिया और दूसरे पित्त 
रोगों में दिया जाता है। इसके बीज सुगन्धित द्रव्य की तरह स्त्रियों को प्रसव के समय दिये जाते हैं । 
इसके चूर्ण का झूँघनी की तरह भी उपयोग किया जाता है| इस चूर्ण को कुछ दूसरी औषधियों के साथ 
मिलाकर लेप बनाकर चमरोगों पर लगाने के काम में लेते हैं | 


इण्डो चायना में इसकी जड़ें कठु पौष्टिक और ज्यर नाशक पदार्थ की तरह उपयोग में ली जाती हैं | 
इसके फल खाँसी ओर दमा में लाभदायक माने जाते हैं। इसके गूदा को कुचछ कर उसे आदे ओर तेल 
' में मिलाकर अतिसार में खिछाते हैं और इसके सुगन्धित बीज, कालिक शूल और नेत्र रोगों में काम में 
लिये जाते हैं। 


समुद्र शोष 


नास+--- 


संस्कृत-बृद्ध दारक, आवेगी, अजांत्री, दीघंवल्लरी, समुद्र पत्र, समुद्र शोष, रिक्षगन्धा इत्यादि ।हिंदी- 
समुद्र का पात, समुद्र शोष, विधायरा | बंगाल-बिचतारक, शुणरुली | बम्बई-शुसुली, समुन्दर शोष | गुजराती- 
समुद्र शोष वरधारों। तेल्यू-चन्द्रपोडा | उदू-समुन्दर सोख | अंग्रेजी-9।99॥870 ()7669067, 
( एलीफण्ट क्रीपर ) लेटिन---.7'897679 5.0800589 (अगेरिया स्पेसिओसा ) | 

वर्णन--यह एक बहुत बड़ी जाति की बे होती है। इसके पत्ते गोल, बालिशत भर लम्बे, ऊपर से 
मुठायम ओर सुहावने तथा नीचे से सफेद रंग के होते हैं। इसका तना काष्टपूर्ण, ऊबड़ खाबड़ ओर 
चीठा होता है | इसके फूल बैंगनी, मोटे और घण्टाकृति होते हैं | इसके पत्ते और नवीन बेल की जड़ें 
ओषधि के क्राम में आती हैं। वैद्यों का एक बड़ा समुदाय समुद्र श्योष की जड़ों को ही विधायरा मानता है। 


गुण दोष और ग्रभाव--- 


यूनानी मत से समुद्र शोष.की जड़ें कड़वी, कामोद्दीपक, मृत्रल और प्रमेह, सुजाक, पथरी ओर पुराने 
ब्रणों को अच्छा करनेवाली होती हैं । 


ट्िन्दू चिकित्साशास््र में इसकी जड़ें घाठपरिवर्त्तक और पोष्टिक मानी जाती हैं | संधिवात और मस्तिष्क 
सम्बन्धी बीमारियों में इनका विशेष उपयोग किया जाता है । 


इसके पत्ते फोड़ों को पकाकर सुखानेवाले होते हैं और इनका उपयोग एक स्निग्धताकारक पुलटिस की 
तरह जखमों पर बाँघने के लिए किया जाता है। दूध के साथ इसकी जड़ के चूण की पक्की देने से 
घुटने की झिल्ली की सूजन और पीड़ा मिट जाती है | इसको सिस्‍के में मिलाकर शरीर पर मर्देन करने से 
शरीर का बेडोल मुटापा मिट जाता है | 


इसके पचे त्वचा पर लगाने से उत्तेजक और 'घर्मदाहक पद।र्थ का काम करते हैं । 


'. भाम/-: 


रेश्धरे नवां भाग 
कमेल चोपरा के मत से समद्र फेन संकोचक और उपश्ञामक होता है ) इसमें केलशियम कार्बोनिट 
फास्फेट और सल्फेट विथ सिलीसिया इतने द्रव्य पाये जाते हैं । 
मात्रा--इसकी मात्रा २ माशे की होती है | 
 उपयोग:-- 
.. आंख का जाला--पमुद्र फेन को बिनौले के तेल में पीख कर लगाने से आँख का जाला कट 
जाता है | 
नासूर--शहद को ओंठा कर उसको गाढा करके उसमें समुद्र फेन मिला कर, उसमें बत्ती तर करके 
उस बत्ती की नासूर में भरने से नासूर भर जाता है । 
मुंहकी काँई--समुद्र फेन को शुलब के तेल में मिला कर चेहरे पर मलने से मुँह की झाँइ दूर 
होती है । हि 
योनि का ढौलापन---समुद्र फेन को हरड़ की मगज के साथ पीसकर योनि में रखने से योनि का - 
ढीलोपन मिटकर वह तज्ञ हो जाती है। ह 
कान का वहना--समुद्र फेन के चूण को कान में डालने से कान का बहना बन्द हो जाता है | 
अजुन रोग--समुद्र फेन को शक्कर के साथ पीस कर नेत्रों में आँजने से अर्जुन रोग मिठता है । 
मुंहासे--समु॒द्र फेन और नर कचूर को जछ में पीस कर उबटन करने से मुँहासे मिठ जाते हैं। 





सतवालोन 


पंजाब-सतवालोन | लेटिन-?ि0ए९8०7पग 58$प77 ( पोछी गोनम एलेय्म ) | 


वर्णन-यह् एक बहुत कोमल और अस्थिर पौधा होता है। यह कश्मीर से लेकर सिकिम तक सारे 
हिमालय में पैदा होता है | इसके फूछ सफेद रंग के होते हैं । 


| 


गुण दोष और ग्रभाव-- 


यह वनस्पति संकोचक होती है ) इसके पत्ते सूजन के ऊपर लगाने के काम में लिये जाते हैं | 


न 
वर्नौषधि उन्ड्रोदय ४ कह 
सन्दव्‌र ह॒ 
सामः-- 


हिन्दी -- सन्दवार | पृक्ताद >-गः्देरा श्‌ देना ना फारती-इस वर्ग [ स्वेटा-- हेझदम दंय | छिन्द-इशवग ख्न 
बार, सेवार | लेच्नि-+रिशीए8 50708 (स्क्विया स्ट्रिक्य )। 
कण, इचकी हचाइ बजे गीदधर ब्् दैद १२ ई। 
दर्घद-वह एक छोटी बादि का झाइ-नुमा छुप होता है। इचकऊका अच मीदर के कंरेद होते 
! यह वनलति हिंघ 


फोड़ छठी मिद जाते है। इन पर्तो का झीतठ 
५ और कमनोरी को दर करने में बहुत उपयोगी होता है | इचके पे को 
कि बहुत ऋड़वे होते हैं दिन्‍्व प्रान्ठ के दाल्पर्े में दिकते हैं और इनका उपयोग कड पोष्टिक छाय और 


च््ध 
निर्याठ बनाने में किया काता है | इसके फल और पत्ते विस्कोष्क तथा पोड़े फुन्दियाँ के लिये उपयोग 





क्रो न आर प्ट्र्ल् <या-ए७-बआा० “पी... धन र+-पमि: क्र दि बा खदाऊकुर न-अ्यक्रस<मीक, क्राडः जय ० _यमाान्गपूछ 
झफ्गानत्ताव म इसका जुछ पचे आर कुछ छखुसा कर, इनतवा विवाद बनाकर उपदद्य का हर एके 


स्वेन की चिकित्सा में देते हैं। इसके अतिरिक्त श्राचीन तन्विबात, प्राचीन जोड़ों छी दजन ओर हर प्रकार 
स््ल प अनलनान-शकञकलकबब. देदना नाम ह०---आ प्र इमका ज्यों 
का दाव बंदना मे मां इनका उपयाग किया जाता ह्‌ 


झोरमेरा में यह वनत्वति नेच्र रोग कोर कृमि चिकि स्वामेंकाम में ली जाती हर | लाउदेला में यह 
दर्दो के रोग, उर्ष दंश और दंत शेग तथा नेत्र रोगों की चिकित्सा में उपयोग में ली जाती है। इसका पानी 
टाय बनाया हुआ काढ़ा ज्वस्नाशक ओपषधि की ठरह झाम में लिया काटा है। 





संगजगहत.. ह 


चास/-- 


घधप्टात-अइम्ह भआरि, शसचतझारक || हिन्दी---उंगज्ररादत सराहतठद । मगरदठो-..-शंसखजीर | शुलरादी | इंखजीडदं जद अग्र ञी के 


3०४७ ४६०४९--८ सोय- स्थेन ) फारसी-..संगेडसइद। अरवी-इजदल एरायी। लेचिन-90&:७ ०0 
ए28876578 ( सिल्सेंट ऑफ मेग्नेशिया | 


ज्त 


पेजन--चह एक झाति क्षा रुझेद रंग का, चमकदार मुलयम और चिकना पत्पर होता है । 


पपनराइत उंकोचक, घाव को छजानेवाला और रक्ऋाव रोषक होता है। इसका मीठरी प्रयोग 


२२६५ नवाँ भाग 


अंतिघार, प्रवाहिका, श्वेतप्रदर और रक्तप्रद्र में किया जाता है। इसका लेप करने से शोथ, विसप 
रक्त रोग तथा चर्मगेग मिटते हैं | 


संगजराहत ज्ण और दाह रोग को दूर करता है। इसका लेप करने से सूजन, विसप, कक्षा और रक्त- 
विकार दूर होते हैं । 


अंडर परीषार०क ७5० वाह द्त/72क "या फाफिडकिन पालन. 


सत्यानाशी 


इस वनस्पति का विस्तृत वर्णन 'धतूरा पीला के नाम से इस अन्थ के पॉचव भाग में देखना चाहिये | 


स्वणक्षीर 


कट संस्कृत--स्वर्णक्षीर | मलयाल्म--अरा विक्ला लेटिन-(0860776 #9॥79 (क्लेओमी फेलिना) । 


तनाम/--- 


वर्णन--यह 'हुरहुर' या सूरजमुखी के वर्ग की-एक वनस्पति होती है। इसका पीधा बहुशाखी ओर 
तीस से लेकर साठ सेण्टिमीटर तक ऊँचा होता है । इसके फूल कुछ गुलाबी रंग के होते हैं ॥ इसके बीज 
बड़े बड़े चमकदार और प्रन्यियुक्त होते हैं । 


गुण दोष और ग्रभाव-- _. 


इसका पोधा शीतादि रोग प्रतिशोधक होता है | इसके बीज फफोला पैदा करने वाले होते हैं, इनका 
भीतरी प्रयोग एक कृमिनाशक पदार्थ की तरह किया जाता है। इसके पौधे को दूघ के साथ पीस कर- 
फफोला उठाने के लिए त्वचा पर लगाया जाता है । 


सरकंडा ु 


भासर-- 


संस्क्ृत--गुन्द्र, गुंज, सर; तेजनका। पंजाव-सरकण्डा | हिन्दी--सरकण्डा। बंगाल-सर | तामीछ-मृञ्ञि, 
तेल्गू-मुब्जगईि । ऑग्रेजी--7200ए7) 8प्8&४7' 0७06 ( डेबिल शुगरकेन ) लेटिन-9०00)87परा॥ 
कप्रधं7806७प्र7 ( सेकेरम एरण्डीनेसियम ) । 
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९8७ ा । नवाँ भाय_ 
गोल्डकास्ट में इसके फूल नेत्र रोगों में लामदायक माने जाते हैं | 


कम्बोडिया- में इसकी जड़ एक प्रकार के चर्मरोग में ( ४४8 ) जिम्तमें फफोले पड़ जाते हैं 
शोधक वस्तु की तरह दी जाती है । । 


यूनानी सत-यूनानी मत से यह बनस्पति गरम ओर खुश्क होती है । इससे नकसीर का खून बन्द हो 

जाता है | इसके पीने से कफ के साथ खूम का जाना बन्द हो जाता है | प्रमेह और श्वेत प्रदरमें भी यह छाम 

>पहुंचाती, है | इसका लेप करने से सूनन विखर जाती है। इसका लेप॑ करने से सफेद बाल काछे हो जाते - 

हैं। इसका काढ़ा पिलाने से पसौना देकर ज्वर उतर जाता है | इसकी जड़ कौ ठ?डाई की तरह पीसकर 

पिछाने से पेशाब अधिक होकर जलोदर में लाभ पहुँचता है। इसके बीजों का इस्तेमाल करने से दिल की 
कमजोरी मिटती है । 


सरपंखा 


गाम-- 


लक 


.क-  संस्कृत--सरपंखा, सरपुच्छल, प्लीह् शत्रु, प्लीहारि, कालशाक इत्यादि | हिन्दी--सरपंखा, सरफोंका | 
भुनराती--सरपंखो, घोड़ाकान, झि । बंगलढा--सरफोका, बनिल्गाछ | मराठी--उन्हाली, शरपुंखा । 
पंजाब---सरफीका, बानसु, झौझरू । उद्दू--सरभुका | अंग्रेनी---?07'96 (+08॥"8 ॥'प6 ( पर्पछ 
गोद्सरू ) | लेटिन---799070879 ?प्राफुक्त/'89 ( टेक्रोसिया पर्ष्यूरिया ) । 


वर्णन--सरपंखे का क्षुप बिल्कुल नील के क्षुप से मिलता जुल्ता होता है | इसके पत्तों और नील के 
पत्तों में इतना ही अन्तर रहता है कि जहाँ नील के पत्तों में सीधे तम्तु रहते हैं वहाँ इसके पत्तों में तिरछे 
तन्तु रहते हैं | नील को पत्ता तोड़ने से सीधा €ूट सकता है सगर सरपंखे का पत्ता इमेशा तीर के फल की 
तरह तिरछा दृटेगा | इसके फूछ कि रमची रंग के ओर फलियाँ चपटी होती हैं। ओषधि में इसका पंच्चांग 
काम में आता है| इसकी लाल और सफेद दो जातियाँ होती हैं । 


ना 


गुण दोष ओर गप्रभौव-- 


>ाू आयुर्वेदिक मत से सरपंखा चरपरा, कड़वा, गरम, कसेला, हलका तथा यक्ृत, कृमि, प्लीहां, गुल्म, 
चृण, खाँधी, विष, श्वास, बवासीर, रुघिर विकार, छुदयरोग, कफ, ज्वर, व[त, कफोदर, व्यज्ञ ओर गलित 
कुछ को नष्ट करता है, छाल सरपंखे से सफेद सरपंखा अधिक गुणकारी होता है । 


इसकी जड़ एक विषनाशक पदार्थ की तरह सांप के काठे हुए को पिछाईं जाती है | चृूण और जखम 
में भी यह लाभ पहुँचाती है, बढ़ी हुई तिली को दुरुस्त करने में यह बहुत उपयोगी है। इसके बीज 
जहरीले चूहे के विष को दूर करने के लिये दिये जाते है। 


वनौषाि चन्द्रोदय | न 


यूनानी सत--यूनानी मत से इसकी लड़ बंड़बी, खराब स्वादग्रली, मूत्र, प्यास को चुझानेवाली, 
रक्तशोघक, अतितार को दुर करनेवाली तथा खांती, दमा, यक्षत और तिल्ली के सेग, सूजन, विस्फोटक 
और फोड़े फुन्स्यों को दर करनेवाली द्ोती है। यह भूख बढ़ाती है और फेकड़े तथा छाती की बीमारियों 
में उपयोगी होती है। बवासीर, उपदंश और सुज्ञाक में भी यह छाम पहुँचाती है | 


इसकी जड़ कड़वी शेती है। यह कान की सूजन, अग्निर्मांथ और पुराने अतिसार में दी जाती है | 
इसकी जड़ की ताजी छाल को पीसकर उसकी गोली बनाकर कालीमिरच के साथ देने से इठोछा ओर हो 
टुःसाध्य कॉलिक उदस्थूल मिटा है। इ6का पौधा रक्त को झुद्ध करके रक्त रोगों को दूर करने में बहुत 
उपयोगी है | दृदव के लिए भी यह एक पोष्टिक वस्तु है । 


सीलोन में इसका पौधा पौष्टिक, आनुलोमिक और बच्चों के पेट में पड़नेवाले कृमियों को नष्ट करने- - 
वाला माना जाता है । 

कोमान का कथन है कि यह वनस्पति खांसी और शुर्दे की खराबी में उपयोगी मानी जाती है। 
हमने इसका काढ़ा दसगुने पानी में तैयार कर एक औंठ की मात्रा में जलोदस्युक्त ब्राइट्रस “डिस्रीज ( गुर्दे 
का रोग ) के मरीजों को दिया | परिणाम में सादम हुआ कि यह औषधि बहुत साधारण मात्रा में मूत्र 
की तादाद को बढ़ाती है | 

डाक्टर देसाई के मतानुपार सरपंखा कडुवा, आनुलोमिक, पित्त निस्खारक, मूत्रठल, कफ़नाशक ओरब७ 
विध प्रतिरोधक्त होता है। सांप के विष में इसकी जड़ें लामदायक होती हैं | पित्त प्रकोप में इसकी जड़ों का 
काढ़ा दिया जाता है | सुबाक में इतके दो मांग पत्ते एक भाग काछी मिस्चोंके साथ पीसकर दिये जाते ' 
हैं। बवासीर के अन्दर इनको दही में मिलाकर देते है। कफ ज्वर में इसकी जड़ का काढ़ा दिया जाता 
है| उदस्घूल में इसकी ताजा जड़ की छाल को काली मिस्व के साथ पीसकर गोढी बनाकर देने से 
चमत्कारिक लाम होता है | कृत जोर तिछी को दृद्धि में इसकी जड़ें बहुत लाम पहुँचाती हैं | इन रोगों में 
इनको इस्ड़ के साथ देते है | गण्डमाला में इसकी जड़ों का लेप किया जाता है। प्लीहोदर में इसकी जड़ों 
का मट्ठे में पीसकर देते हैं | गुल्मरोग में सरपंखे के पंचांग का क्षार ४ माशे हरड के साथ मिलाकर देते 
हैं । खुजली में इसके बीजों को पीसकर लगाते है, अथवा इन बीजों के तेल की मालिश करते हैं | 


सरपंखे के बीजों का तेछ पलाश के बीज के तेल की तरह पाताल यंत्र से निकाला जाता है ओर 
इसके पंचांग के पौधे की राख से क्षार-विधि से क्षार भी प्रात्त किया जाता है| 


ठिछी की इद्धि, ज्वर, चायुगोल्य, खाली, दमा, उपदंश की दूसरी और तोसरी अवस्पा, पुरातन प्रमेह, / 
प्रदर, चूहे का विष इत्यादि रोगों पर सरपंखे की लें रामबाण की तरह काम करती हैं। इन सब रोगों में 
सरपंखे की जड़ें और कर्वोंद्री की जहों को समान भाग छेकर बारीक 
दीन माशे तक की मात्रा में पानी के साथ देना चाहिए | 


इं ओपधि का उपयोग करते समय कमी २ जी मिचलाता है और मुँह में पानी छूटने लगता है | 
* एकाप उसने भी हो जाती है मगर उससे घवराना नहीं चाहिए | कुछ दिनों तक दवा लेने पर ये 


चूर्ण करके सब्रेरे शाम डेढ़ माशे से 


९१६६ नवों भाग - 


उपद्रव अपने आप बन्द हो जाते हैं | इस औषधि से शरीर में रहने वाले अनेक प्रकार के रोगों के सूहषम 
जन्तु नष्ट होकर, रुधिर के अन्दर का मेल, मल, मूत्र और पसीने के द्वारा बाइर निकाल जाता है| जिससे 
ऊपर कहे हुए तमाम रोग नष्ट हे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस ओषधि के उपयोग से गर्माशय और रज 
तथा वीय्य के दोषों की झुद्धि होकर प्रमेह, उपदंश इत्यदि कारणों से बन्ध्यत्व भोगनेवाली स्तियाँ गर्भधारण 
करने के योग्य हो जातो हैं । 
अंपपेयोग/-- 
सन्दासर्नि-सरपंखे की कड़वी जड़ को ओठाकर पिलाने से मन्दाग्नि मिटती है | 
अफारा-इसकी जड़ के क्वाथ में भुनी हुई हींग पीसकर मिलाकर पिलाने से पेट का आफर। 
मिस्‍्ता है 
अतिसार--सर पंखे के क्वाथ में सोंठ डालकर पीने से संग्रहणी ओर लॉग डालकर पीने से अति- 
सार मिटता है | 
पेट के कीड़े-सरपंखे के क्वाय में वायविडंग का चूर्ण मिला कर पिलाने से बच्चों के पेट के कृम्ि 
नष्ट हो जाते हैं । 
%:- फ़ोड़े फुन्सी-सरपंखे के क्वाथ में शहद मिलाकर पिलाने से रुचिर शुद्ध होता है और शरीर के फोड़े 
फुन्सी मिट जाते हैं । | 
खूनी ववासीर-तरपंखे और मंग के पत्तों को पीसकर उनकी छुग्दी बनाकर गुदा पर बाधने से खूनी 
बवासीर मितते हैं । 
दाह-सरफॉरके के बीजों को ठण्डे पानी में भिगोंकर मल छानकर पिलाने से शरीर की दाह ओर ऊष्मा 
मिट जाती है।... 
उद्रशूलरइसकी ताजा जड़ की छाल को काली मिर्च के साथ पीसकर गोली बनाकर देने से हठीला 
और दुश्साध्य उदर झूल मिंटता है । 
प्सूति कष्ट-सरपंखे की जड़ को कमर पर बाँधने से स््री को प्रसूति के समय॑ होने वाला कष्ट दूर 
हो जाता है । ह | 
_. हेजा-हसकी दो माशे जड़ को पीसकर पिलाने से हैजे में लाभ होता है । 
कष्ठ-इसके पत्तों का रस पीने से कुष्ठ में छाम होता है |. 
गल्म रोय-इसके क्षार में समान भाग हसड़ का चूर्ण मिलाकर चार माशे को सात्रा में देने से शुल्म 
रोग मिट्ता है । 
तिल्‍ली की वृद्धि-इसकी जड़ की छुग्दी को मठ्ठे के साथ छान कर पिलाने से बढ़ी हुई तिलल्‍्ली कम 
हे जाती है । 


२३०० 
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ऐेणश हू ु नवाँ भागे 


सरहये 
. भासर३यय+ 
संस्कृत---सर्पाक्षी, भुजंगाक्षी, फणिहंत्री, नकुलेण्ठा | हिन्दी-सरहटी | बन्लाल--गन्धनाकुली । गुजराती- 
नकुलकन्द | पंजाब-सरहटी। मराठौ-मुंगुत्त वेल, मुंगुस कांदा | तामील-की रिप्पुण्डु । तैल्यू-सर्पाक्षी | अँग्रेजी- 
+7097 57976 700 (इण्डियन, स्नेक रूट) । लेटिन-09॥077्रांड७ परा808 ( ओफि- 
अरोहीझा मुंगल ) । 


वर्णन-- यह बहु वर्षजीवी झाड़ीनुमा छोटी बेल होती है। इसकी ऊँचाई एक फीट से डेढ़ फीट तक 
होती है । बरसात के दिनों में यह वनस्पति बहुत पैदा होती है । इसकी लकड़ी कठिन, छाल फीके भूरे रंग 
की, पत्ते आमने सामने लगने वाले ओर लम्बगोल होते हैं | इसके फूछ सफेद रंग के और डंखल रहित 
होते हैं । इसकी जड़ें कठोर, बाँकी टेढ़ी और करीब छ; इंच लम्बी होती हैं । जड़ की छाल पतली, भूरे 
रंग की और बहुत कड़वी होती है | इसके बीजकोष में दो खाने वाले होते हैं, जिनमें बीज' बहुत रहते हैं | 


गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ कड़वी, चरपरी, गरम, . कृमिनाशक, ओर बिच्छू, चूहे, तथा साँप फरे 
 >विष को दूर करने वाली होती है | सुभुत के मतानुतार इसकी जड़ सॉप ओर बिच्छू के विष में फायदा 

पहुँचाती है । 

इसकी जड़ बहुत अधिक कड़वी होती है और एक कट्ठ पोष्टिक द्रव्य की तरह इसका डपयोग किया 
जाता है यह विश्वास किया जाता है कि यह सॉप, विच्छू , पागल कुत्ता इत्यादि जहरीले जानवरों के विष 
करती है । 

राबट,स का कथन है कि इसकी ताजी जड़ों, डालियों ओर पत्तों को दवा कर निकाला हुआ रस मनुष्य 
'के पेशाव में मिला कर आधे चाय के चम्मच की मात्रा मे नाक के हर एक छिद्र में ठपकाने से सॉप के विष 
से पैदा हुई मूर्च्छ और बेहोशी दूर होती है । और इसी की ताजी जड़ें, छाछ और पत्तों का काढ़ा पिलाने से 
जहर का असर कम हो जाता है । े 

केस और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति सॉप और बिच्छू के विष से बिलकुल निरुपयोगी है। 


_. कोमान का कथन है कि, इस बनस्पति की जड़ की छाछ के सम्बन्ध में एक चिकित्सक ने हमें 
वतलाया कि “इसमें मृदुविर्चिक ओर उपशामक तत्व रहते हैं। इसकी जड़ की छाल को पीसकर उसकी 
लुग्दी बनाकर उसकी नींबू के बराबर बड़ो गोली बनाकर तीन दिन तक एक २ गोली सबेरे दूध के साथ 
देने से उन्मादगस्त रोगी का उन्माद दूर हो जाता है और उसकी आँतें साफ और गतिशील हो जाती हैं । 
हमने इस ओषधि को मद्रांस पागलखाने के सुपरिटेण्डेण्ट के.पास परीक्षा के लिए भेजा | वहाँ से जो रिपोर्ट 
आईं उससे मांल्स हुआ कि दो बीमार्रो पर वहाँ हसका प्रयोग किया गया, - मगर इसका परिणाम अस- 
न्तोषजनक रहा और इस वनस्पति में इस प्रकार के कोई तत्व दिखलाई नहीं दिये । 

२१ 


बनौषधि टई- चन्द्रीदय 
उपयोग” । 
सर्पृविप-- सके पंचांग की वी बोहे की मात्रा में न. बार पिंलाने श्ृव॒ष उतरता है 
एकान्तरा स्मशान में चैदा हु हटी की जईं को र॒विंवोरे दिन कि घी में. घिलेकर उसका 
छलां< प२ तिलक छगाने ?े ५ ज्यर छूट जीती है) 
तिजारी--एस्थ्टी जड़ की चर््अईा से मिमत्तरेण देकर दूसरे दिन छाकर कीणे से बाधक (. 
दाहिने कीन म॑ बाँघने से तिजारी उवर छूय जाता है। 
पागल कुते की विष- जग छुते के वि की दूर फेर के लिं०, सरदटी के प्लान प्वादिए.) 
__ः 
सरू (जोजेस्सर) 
नामाजा 
श्न्दि यूनानी- 
दरुन--सरू के अत हो बगीचे में शोभा के (हुए लगाये जाते ५! हके इक्ष मध्यम +, " के होते 
हैं और इसके प्ते, डालियोँ तथा दे दिखाव बहुत छ* होता है | £ फूछ सनीवर की तरद ऐोती 
है । यह कच! रहने पर दर और पकने परे भोड पोर्ट होकर कठोर हो आता है । इ8को स्वाद बर्वेती, 
और थोड़ी ० और चरपंणशपन लये हुए. दोत ५ 
गुण दोष ओर प्भर्विः 
युनानी मत से सह का पल पहले दर्ज में सद और खेती होता है । (किसी किंसीये' मतसे पहले द्ज 
गसम और खेर होता है 
सरू के परत से ईसे मं पूछ विशेष प्रभावशाली होते है | यह रुछाता चेदा करता दै इसका. मैं 
रोघक और स्क्तरोर्थर्क घर्मविशेष प्रभावशाली छोती है शरीर के अन्दर सेचिति जातीय तरल तत्वों का 
शोषण करने में अद्वितीय होते है | ठाजा अख्मों। पर इसकी लेप करने से वे जब्दी भस्कर सूख जाते 
हैं) यहत॑, रु ते और आमाशत क बीमारियों में भी यह लोभ पहुँचाता है इसकी शहद मे 
घिपकर ललोट 7 गाते से सर्दी से होनेवाला सिर दर्द मि> जाते है। इसकी पीसकर शहद के सीओ 
चायने से यह दि को शक्ति देता छै और भुलते की बीमारो की हे करता है । ४० सेवन से सोते ८ 
और सुँद में जहा पैदा! होती है और हाँछ का रुक ३ के ही दत्द दी जाता है | छाती में. जमे 
कुछ की विखेर पुरानी खाँसी को दे करता दै । अप्डकी+ की ईडि, में इसको संरेंस के छाथ लेप 


> से फायदा होता है ) 


र्रेण्र ....नवाँ भाय 
मुजिर इसको अकेले अधिक मात्रा में छेने से खाँसी पेदा होती है और चेहरे पर पीलापन और « 
रुक्षता आती है। 


दर्दनाशक---शहद ओर बादाम का तेरू | ; 


-  मात्राननडेढ माशे से दो माशे तक | 


सरसों 


नाय+--- 

संस्कृत--सर्षप, गौर सर्प, वीक्ष्णयक, कुष्ठनाशक, सिद्ध प्रयोजन, भूतनाशन, कण्डुन्न इत्यादि | हिन्दी- 
सरसों, सफेद सरसों । बंगाल---सरिषा। गुजराती--सरसव | मराठी--सरसो, शिरष | पंजाबी--सरों । 
फारसो--सिपन्दान मुफीद । तामील--करुप्पुकेडग्यु । अंग्रेजी-- शा एपाफांए ( वाइढड 
टरनिप ) । लेटिन---2798870& (2877.88 73 ( ब्रेसिया कम्पेस्ट्रित )। 

वर्णन - सरसों का पौधा राई के पोधे की तरह होता है | इसके बीज कुछ ललाई लिये हुए पीछे रज्न 


#के होते हैं । एक जाति की सरसों के बीज सफेद होते हैं। इसके एक .मन बीजों में करीब बारह तेरह सेर 
तेल निकलता है | 


गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुवेदिक मत से सरठों, चरपरी, कड़वी, तीक्ष्ण अग्निदीपक, किडिचत रुखी, पित्त कारक, रक्त - 
पित्त जनक, रुक्ष तथा वात, कफ, कण्ड्ू, कु, झूल, कृमि और ग्हपीड़ा को दूर करनेवाली होती है | 


सफेद सरसों, चरपरी, कडवी, रचिकारक, गरम, वात रक्त कारक तथा शहपीड़ा, बवासीर, त्वचा के 
दोष, सूजन, जण ओर विष को नथ्ट करती है । 


सरसों के पत्तों का शाक सारक, अम्ल, पित्त कारक, कसेला, भारी, स्वादिष्ट, गरम, खारी और कफ- 
नाशक होता है | 
भाव प्रकाश के मतानुसार सरसों रस और पाक में चरपरी, स्निग्घ, ' कड़वी, तीक्ष्ण, गरम, कफ वात 
नाशक, रक्त पित्तननक, अग्निवर्दक तथा राक्षत बाघा, कप्छू, कुष्ठ, कृमि ओर ग्रह की वाघा को दूर 
करती है। छाल और सफेद सरसों समान ही शुण वाली होती है किंतु तो भी सफेद सरसों छाल की उपेक्षा 
त्त्म होती हू । 


इसके बीजों को गरम पानी में मिलाकर उनका पुलटिस बनाकर प्रत्युचेजना (00प7॥०7- पं 9॥) 
देनेवाले पुलटिस की तरह बाँधा जाता है | इसके तेल में कपूर मिलकर संधिवात और गर्दन की अड़कन 


कि 


न 





के ल्हघपू 


वर्नौषधि चन्द्रोदय ऐरे०छ 


ह आज 
दी पु दम -+4ककमन क्तमनत उ्कन्टः जब; 


पर मालिश करने से लाम होता है। इसका उपयोग इड्डी तोड़ बुखार (26780 # 69767) में भी बहुत 
लाभ पहुँचाता है । त्रोड्डाइटीज में इसका छाती पर मालिश करने से लाभ द्वोता ६ | 


इण्डोचायना में इसकी जह और इसके पत्ते अग्निवर्द्धक माने जाते हैं। इसके ताजे पत्तों की कुचछ 
कर फोड़ों के ऊपर बाधा जाता है और इसके चीज कॉलिक झूल में दिये जाते ई । 
उपयोग-- 


यविया--सरतों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से मांस पेशियों की गठिया मिटती है। 

कणंशूल--सरक्ों के तेल को कान में टपकाने से बादी का कर्णशूछ मिट्ता है । 

एलीपद-सरसों को गेमूत्र के साथ पीसकर गमे करके लेप करने से इलीपद में लाभ शेता दे । 

पूजन-सरसों और बच को पीसकर लेप करने से सूजन मिट जाती है | 

तिल्ली की बढ़ती--सरतों के तेल को पेट पर मालिश करने से तिल्‍्ली की बढ़ती ठीक हो जाती है । 

पाना खुजली-सरतों के तेल में आक के पर्ततों का रस ओर इल्दी की लुग्दी डाल कर औटावें जब 
तेल सिद्ध हो जावे तर उतको उतार कर छान ले | इस त्तेल को लगाने से पामा ओर विसपिंका मिटती है | 


नापूर-आक के दृध में रुई को मिंगोकर छाया में सुखाल | सूखने पर उसकी बत्ती बनाकेर उठे 


सरसों के तेल में डुबोकर उसकी जलावें ओर उसका काजल पाड़ लें | इस कोजल को नासूर में भरने से 
नासूर मिट जाता है । 


उबटन-सरसों को दूध में डालकर औटायें, जब सब दूध जछ जाय तब सरतों को सुखाकर उसको 
पीतकर शरीर पर उबठन करने से शरीर का रंग निखर जाता है | 


बन्ध्यल-सरसों को पीसकर उसका शाफा बनाकर मासिक धर्म के स्नान के पश्चात्‌ तीन दिन तक 
योनि में रखने से गर्भधारण होता है । 


कफ़ की खाँसी-सरसों को पीसकर शहद के साथ चायने से कफ की खाँछी मिठती है । 


सरमूल 


भाम/-- 


पंजाब-सरमूल, “कण्डियारा, कतरकन्दा, पिखार। अफगानी-दीदानी | लेटिन-/& 87828] प8 
6 प४ं००७४ (एस्ट्रागेल्स मुल्टीकेप्स) 


् 


पणन-यह वनस्पति गढ़चाल, कुमाऊँ तथा पश्चिमी हिमालय में दस जार से बारह हजार फीट की 
ऊचाई तक पैदा होती है | 


२२३०५ नवाँ भाय * 
गण दोष ओर प्रभाव-- 


इसके बीज कॉलिक झूछ ओर गलित कुष्ठ को दूर करने के उपयोग में लिये जाते हैं 


स्वणवज्ली 


म 
. गसि (७७ 


संस्कृत--स्वर्ण वल्ली, रक्तफछा, काकायु, कारकेबल्लरी | हिन्दी--सोनवेल | 
वर्णन--सरर्णवल्ली या सोनवेल प्रायः पर्वत, बाग और उपवनों में अधिक होती है । इसके पत्ते मोल 


ओर अगीदार होते हैं । इसके फल छाल रंग के होते हैं| इस सारी लता का रघ्ध पीला होता है इससे इसे 
स्वर्णवल्ली कहते हैं | 


गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुवेदिक मत से स्वर्णवल्ली शिरपीड़ा और त्रिदोष को नष्ट करनेवाली तथा स्तनों में दूध बढ़ाने- 
वाली होती है । 


अनन्त स्पाशकाकात९#्माइलवान्‍्यक्र--करेचपर.ल्‍ 


समरा कोकेड़ी 

नास+-- 

गुजराती-समय कोकड़ी, फुटियम | काठियावाड़-कारी कोकड़ी, कंढेरी कोकड़ी | लेटिन--300७॥5 
ल्‍2॥7089 (८ बिडेन्स पिलोसा ) | 

वर्णन--यह्ट एक वर्षजीवी वनस्पति होती है। इसका पौधा डेढ़. फीट से ढाई फीट तक ऊँचा होता 
है। इसके पत्ते बकायन नीम के पर्त्तों की तरह होते हैं । इसके फूछ पीले रंग के ओर इसके बीज कोष- 

काली सलाई के समान और खड़े होते हैं। ये चोकोर होते हैं और इनके सिरे पर तीन से पाँच तक कुछ 

पीलापन लिये हुए सफेद रह्ञ के महीन कांटे होते हैं, इस वनस्पति के पौधे बरसात के दिनों में सब दूर 
पैदा होते हैं । 


गए दोष और अ्भाव-- 


यह बनस्पति संकोचक होती है| इसके पत्तों के काढ़े से नहीं भरनेवाले घाव धोये जाते हैं। फोड़े 
फुन्सियों पर इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से फायदा होता है। बच्चा होने के पश्चात्‌ अगर गाय, भैंस 
इत्यादि पशुओं की आंवल गिरने में देर हो जाय तो गुवाल छोग इसके पोधे का काढा बनाकर उसमें गुड़ 
मिलाकर बीसार ढोर को पिलाते हैं । 


ञ्क 


र स्थानों वी शिकायतें 


चर्द्रीदय 
की | ्‌ 
को दर करने लि टपकाया जाता ॥ ज्ञात के ४7 | २4४४० हे करने द्् लिए, इसके 
व | । वे लोग इसके पत्तों की चूर्ण पानी मई मिलाकर पानी को पर्निभा के छण 
बेड में चढ़ाते हैं. जिससे पेंट की शुकायत दूर होती दे ' इसके पूछ आअतिसार में डुपयोगी ४ 
ि ड्ै 
जाते है और इसके परत और जड़ी की काढा कार्लिक रर माना जाता & । 
प्रा रे दक्कर तल को दुर 
इण्डोचायना मे इसके सखे फूलियों। पीठकर अलकोदहल में नि उठे दंतशूल को दूर ५, 
करने के लिए कुल्ले कर ४ | नेत्रों के शरण इसके हे पर्तो का पुलेटित आँखें। की पलकों पर 
ः नये न 
परे रोघक औषधि वी तरद बदेते 8 खून के भरें की रोकने के 
झुद्ध, करने के लिए तथा सूज्ी हुई. 


बर्णव--इस वनल 
हुत करके जमीन पर फे हुई होती 


शाखाएँ, व 
लगे हुए होते दें.। इसके छोटे 


मगर कुछ छोटी दोती दे | ए९ एक फली 


गुण दोष और अभाव 

के बीज विरेचक होते हैं. । इसके पर्तों को दूध में पीसकर फिर आग पर 

आँखें पर बाँधते 4 । इसके पत्तो। और बीजों का पुएदटिस जड़े फुन्सियों पर बाँधा जाता 
क 5 

दर >त--रनननपमननममममनननय- 


- झलबियास फेकुंस द 


नाम: 
लब्यिस फेकुस ) अंग्रेजी--(0&70090 5०९2७ ( गार्डन सेज )। हेटिन-+707) 


' नदी 
फिसिनेल्सि ) । 


- क्लएथो8 (सेलविया अ! 


ऐशेग०छ.. - " नवा भाग 


न--यह एक छोटी जाति की सफेद रुएँदार छत्तानुमा बनस्पति होती है । इसका पौधा १५ से . 
लेकर ३० सेण्टीमीटर तक हरूम्वा होता है। यह वनस्पति भूमध्यसागर के तटवतीं प्रदेश में पैदा होती है । 
मंगर आजकल भारतवर्ष के बगीचों में मी खूबसूरती के लिए यह लगाई जाने लगी है । 


गुणा दोष और प्रभाव--- के 


यह वनस्पति पोष्टिक, संकोचक और सुगन्धित होती है। इसके पत्तों का काढ़ा मुँह के क्षत, छाले 
और गले के शेर्गों के लिए एक आश्चर्यजनक कुछा करने की औषधि है | इन कामों के लिए 


सारे यूरोप में इस बनस्पति की बहुत प्रशंसा है | इस वनस्पति से तैयार किया हुआ छोशन जण 
' और घार्बों को धोने के लिए एक बहुत उत्तम वस्तु है| 


शव अतानी* को म्र॒ऊण ७४ पायॉर फापाााज पका म जनक. 


सहदेवी 


भनास/+- 


.. संस्कृत--सहदेवी, सहदेवा, डंडोत्पठा, गोवन्दनी, विषमज्वर्नाशनी, विश्वदेवा | हिन्दी--सहदेबी 
'#पदोई, उदोड़ी । बज्भाल--कुक्षिम, काछा. जीरा । शुजराती--.सेदर्डी, सहदेवी, काछी सदेड़ी.॥ मराठी-- 
सादोड़ी, सहदेवी | पश्ञाबर-सहदेवी | तामील-सहदेवी | इद्धलिशि---.0.60--000प्रा'.86 #]९७०७706 
( एश कलड फ्लीवेन-) लेटिन-ए५७४07798 ०7979 ( बरनोनिया सिनेरा ) । 
।. वर्णन-इस बनास्पति के पौधे १ से लेकर ३ फीटतक उंँचे होते हैं । इसके पत्ते बड़ें २ रुएँदार होते हैं 
ओर दूर २पर लगते हैं। इसके फूल बैंगनी रज्ध के ओर बीज 'कालीजीरीके समान मगर कुछ छोटे होते हैं । 
. यह बनस्पति बरसात के दिनों में सब दूर पैदा होती है | ' 


गुण दोष और अभाव-- | 
... आयुर्वेदिक मत से इसका पौधा मीठा, थीतल, 'पीष्टिक, अग्निवद्ध क, संकोचक, तथा तिंदोष, क्षय, 
' दमा और खाँसी में छाम पहुँचाने वाल्य होता है | इसके फूछ ज्वस्नाशक होते हैं । 
उतर में पसीना छानेके लिए इसका काढ़ा दिया जाता है। इसकी टोगी बना कर सिर पर पहनने से ' 
““ ज्यर उतर जाता है। किसी को नींद न आती हो तो सहदेवी को सिरपर बाँधने से नोंद भा जाती है। 
रतलाम के महन्त सुखगम दासजी बूटी प्रचार वेद्यक्न में लिखते हैं किः-सद्ददेवी के पत्ते १॥ माशा 
- और काली मिर्च ७ इन दोनों को पीस कर रविवार या मंगल्वार को रोगी को पिछाबे तो मलेरिया ज्वर या 
ठण्ड देकर आनेवाला बुखार दूर होता है | «६ 


म सहदेवी अंग्रेजी औषधि की फेनासीटीन की तरह पीड़ा शञामक, स्वेदुल ओर ज्वसर्नाशक वस्तु का काम 
करती है।. 


30०२२ 


वर्नौपधि चन्द्रोदय 


है अनीय-मन+ 


र्रेण्८ 


$ 


सहदेवी के बीज पटना में कृमिनाशक और विषनाशक वस्तु की तरद काम में लिये जाते हैं | . छोटे - 
नागपूर में यह वनस्पति पथरी और मूत्राशय की ऐंठन में काम में छी जाती है | इसके फूछ आँख की भीतरी 
झिल्ली की सूजन में उपयोगी माने जाते हैं और इसकी जड़ जछोदर रोग में दी जाती है । 


कौमान का कथन है कि यह वनस्पति एक उत्तम पस्तीना लानेवाली मानी जाती है ओर वेद छोगों 
के द्वात भाम तौर से ज्वर के अन्दर यह पसीना लाने के लिए दी जाती है। यद्यपि इस वनसति में 
स्व॒तन्त्र रूप से पसीना लानेका शुण नहीं है पर इसको कुनैन की छोटी मात्रा के साथ मिला कर देने से, 
यह मलेरिया ज्वर को नष्ट करने में सहायता पहुँचाती है। कनानूर में एक वैध जो कि मलेरिया ज्वर की 
चिकित्सा करता था, ५ भ्रेन कुनैन और नींबू के रख के साथ सहृदेवी को मिछा कर उसकी बड़ी गोली 
बना कर प्रतिदिन सबेरे मलेरिया के रोगियों को देता था | हमने ( कोमान ) स्वयं भी इस पद्धति का 
अनेक रोगियों पर उपयोग किया और उत्में काफी सफलता हुई । 


डा० देसाई के मतानुधार सहदेवी का स्व॒रस ज्वर में पिलाया ओर शरीरपर लगाया जाता है। यह 
एक अत्यन्त सोम्य-स्वभावी वस्तु है, इसको देने से पसीना होता है ओर पेशाब की जलन कम हो जाती है | 
बवासीरमें भी इसका स्व॒स्स लाभ पहुँचाता है इसके फूल नेत्र रोगों में उपयोगी होते हैं | 


सहदेवी बड़ी 


नाम: 


दिन्दी-सहदेवी बड़ी, सेढी | पंजाब-भांगरा, काछ्य भांगरा । सन्धाल-बीरबरज्ञान | तेलगू-नललाटापटा, 


वज्भाल -बनपलंग | इच्धचलिश-)706 . ( डिण्डल ) लेटिन--500#08 87ए७४४३४8 ( सोनकप्त 
भरवेन्सिस ) | 


वर्णन->-यह एक ऊँची जाति की वारहमासी बनस्पति होती है | इसके पत्ते हरे, चमकदार ओर १५ 


सेण्टीमीटर तक रुम्बे होते हैं। इसके फूछ चमकदार पीले रज्ज के होते हैं | यह बनस्पति सदददेवी के वर्ग से 
भिन्न वर्ग की होती है | ह 


गुण दोष और प्रभाव-- 


हा 


यूनानी मत से यह व ज्वर में 
यूः ६ वनसति कुछ कड़ी, मूत्रल और जीर्ण ज्वर में लामदायक होती है। संथाल 


जाति के लोग इसकी जड़ को पी लिया रोग में देते हैं । 


प्ण्ट । ह नवाँ भाग 


सहजना 


भाग्र/--- 


संस्कृत--शोमाञ्ञन, शिग्रु, शुभाज्ना, कृष्ण बीज, गर्भपातक, रक्तक, विद्रधिनाशन, अक्षीब, श्वेत 
मरिच, स्त्री चित्तहारी इत्यादि | हिन्दी-सहजना, सैंजना, मुज्ञना | बल्लछा--सेजना, सजिना | गुजराती--- 
सरगवोी, सीठो सरगवो, सेगठो | मराठी-शेवगा, बडा डिझिंग, मुंगाचे झाड़। पंजाब-सेजना। बम्बई-सुजना, 
आ्तोगवा, सरागू , सेकटो | तामील-मुख्क्ाई। तैल्यू-साजना। उदू--सहजना | अंग्रेजी-[707&॥ लिं0759 
7908॥ ( इंण्डियन हास रेडिश ) लेटिन-/0४729 (0]००7७ ( मोरिज्ञ ओलिफ़ेरा ) 
(४, 7७7'ए808797779 ) मोरिज्ञा टेरिगोस्पर्मा ) | 


वर्णन --सहजने के बक्ष बाग, बन ओर जज्जञल में पैदा होते हैं | इसका वृक्ष २० फीट ऊँचा होता 
है | इसके पिण्ड की गोलाई चार पॉच फीट की होती है । इसकी छाछ कोमछ और भूरे रंग की होती 
है। इसके पत्ते आकार में इमली के पत्तों तरह परन्तु लम्बाई चौडाई में उनसे कुछ बड़े होते हैं | ये 
सींक के दोनों ओर आमने सामने छंगते हैं। इसके फूछ सफेद, नीडे और लाल आते हैं | इन फूलों के भेद 
से ही इसकी छाल, सफेद ओर नीली तीन जातियाँ होती हैं | इसके फूलों में मधु के समान गन्ध आती है 
इसकी फलियाँ नो से दस इंच तक लम्बी ओर छटकती हुई लगती हैं | इसके बीजों को उत्तरी भारत में 
सफेद सिस्व कहते हैं | इसके १०० तोले बीजों में से ३६ तोले स्वच्छ, निर्मल सफ़ेद रंग का तेल निक- 
लता है। इस तेल में कोई गन्घ ओर स्वाद नहीं होता | 


गुण दोष और अथाव--+ 


आयुर्वेदिक मत से सहजना चरपरा, पचने में चरपरा, तीक्ष्णण गरस, मधुर, हलका, अग्निदीपक, 
रुचिकारक, रूखा, कड़वा, दाह पैदा करनेवाला, मलरोघक, झुक्रवद्धक, हृदय को हितकारी, पित्त को कुपित 
'करने वाला, रुधिर को दूषित करने वाला, नेत्रों को द्वितकारी तथा कफ़, वात, विद्रधि, सूजन, कृमि, 
मेद रोग, अग्निमांच विष, प्लीहा, गुल्म, गण्डमाल और ब्रण को दूर करने वाला होता है । 


इसकी जड़ की छाल, तीक्ष्ण, गरम, मघुर, कुछ कड़वी, पाचक, आर्तों के लिये संकोचक, कामोद्दीपक, 
विषनाशक, कृमिनाशक, वेदनाशामक, दाह और पित्त को पैदा करने वाली, रक्त को दूषित करने बाली 
_- और भूख चढ़ाने वाली होती है | यह हृदय रोग, नेत्र रोग, कफ, वात, न्िदोषजन्य ज्वर, सूजन, अग्नि- 
मांच, तिल्ली की बढ़ती, क्षयजनित -कण्ठमाला, अबुंद, अण, कर्णझूछ और जबान की इकलाइट में छाभ 
पहुँचाती है । इसके पत्ते स्वादिष्ट, शीतल, नेत्रों को हितकारी, वेदना को दूर करने वाले, कामोद्दीपक और 
ऊमिनाशक होते हैं | ये नेत्र रोग, वात ओर पित्त विकार में छाम पहुँचाते हैं। नशा, मतिश्रम, हिचकी 
दमा को ये दर करते हैं। इसके फूल चरपरे, तीक्ष्ण, गरम, सूजन को नष्ट करने वाले तथा तिल्ली की 
बढ़ती, सस्‍्नायु रोग, मासपेशियों के रोग, विद्रधि ओर कफ, वात सम्बन्धी रोगों के दूर करने वाले होते हैं । 
सहजने की फली मीठी, कसैली, कफ पित्तनांशक, तथा झूल, कोढ़, श्वास और वायुगोले को दूर करने वाली 
श्र 


“शनि चन्द्रोदय ९९१० 
7+बच्-च्ञञ्ॉरप || 
और अग्निदीपक देती है । उहजते के बीज पीक्ष्ण, गरम, नेज्रों को ट्ित कारी, विषनाशक और म्रत्तक 
को दूर करने वाले ते हैं। इनका तेल अनेक कार की खुजली और मंणों में लाभ पहुँचाता है | सश्जने की 
छल ओर पत्तों का स्वर तीज बेदना को दूर करता है 
लाल स सवन्त वीय॑वर्द्धक, हर, रयन, तथा उजन, वात, पित्त, आफिस और कफ को 
एरने वाल होता है । 
पफेद सहजन। __ 'वरपरा, तीक्ष्ण, शोयनाशक, वातनाशक, वेदनानाशक, रचिकारक, अग्निदी पक, 
जोर मँ६ की “गा की दूर करनेवाला होता है | 
बूनानी मत. बनानी मत से इसके “ड़ केड़बी, शरीर ओर फेफड़ों के 
नियामक, हढुविरेचक, फेफनिस्तारक, पल, रक्त को षृ 
रोग, छाती के गेग और ( 


जखम, खाँ(ी 
वीयंश।व, दुः्साध्य 


ढ़ानेवाली, सूजन 
? पैवासीर, भूख्ध 4 
दमा और कटिवात 


ए पौष्टिक, ऋतुआव. 
को विखेरते 
दे होना, मरखशों » अनेच्छिक 
में लाभ पहुँचाती है| यह पित्त के 
ऊफनिस्तारक और पित्तविकार तथा खाती को ८ 
इलानी हकीम इस 


पढ़ाती है। इसके झंडे अमिनाशक, 
८९ फरने वाले होते हैं 

की फली को ली 

वति में और डकवे के उपयोग 


वद्धि में, जो पूजन और वेदना में, धनु- 
। जड़ को थे छोग मुँह और गले के क्षत में लाभदायक 
पमझते हैं | 


अफत+फ अत >... 


९२१९ नवां भाग 
अग्निमांद, अपचन, आफरा, उद्रझूछ और आनाइ रोग में इसकी छाल दी जाती है। हृदयोदर, 
, प्लीहेदर और यक्वतोदर में इसकी फ्रांट बनाकर उसमें दूसरे विरेचक्र और मूत्रल द्रव्य मिलाकर देते हैं । 
उदर रोगों में प्रारम्म में सहजने की फ्रांट बनाकर उसमें पुनर्नवा, चिरायता ओर सोंठ मिलकर देना 
चाहिए । अगर इससे भी पेशाब की तादाद न बढ़े तो उपरोक्त योग में यवक्षार और अपामाम क्षार 
और मिला देना चाहिए | इतने पर भी यदि पेशाब की तादाद न बढ़े तो निसोत या इन्द्रायण के 'समान 
तीत्र विरेचन देना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टि से उदररोर्गों में रोगी को नमक और पानी नहीं देना चाहिए | 
जआंतों के ऊपर शीघ्र असर डालने के लिए इसका अर्क' देना चाहिए | मूत्रपिण्ठ की खराबी ओर सूजन 
से अगर सारे शरीर मैं सूजन आई हो तो उसमें सहजना कदापि नहीं देना चाहिए। क्योंकि इससे 
मूत्रपिण्ड में दाह पेदा होती है । 


ज्वर के अन्दर सहजना का प्रयोग उत्तम होता है | इससे रोगी को सर्वाद्नीग लाभ शेता है। पसीना 
होता है, पेशाब शेता है ओर मजातन्त॒ तथा हृदय को उत्तेजना मिलती है । कफ ज्वर में इसकी छाछ का 
रस दिया जांता है । 


बणशोथ में इसकी छाल को पीसकर उसका लेप किया जाता है ओर साथ ह्टदी इसको 
पेट में भी देते हैं । विद्रधि के अन्दर इसकी फॉट हींग और सेंघा नमक के साथ दी जाती है | गले की 
शियिलता में इसकी फ़रांट से कुल्डे किये जाते हैं, संधियों'की सूजन और मांस पेशियों की वेदना में इसकी 
छाल का लेप किया जाता है। मगर इ8 लेप को अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए क्‍योंकि इससे 
बहुत जलन होती है और फुन्सियाँ हो जाती हैं। मनुष्य की मूर्छा तथा बेहोशी को दूर करने के लिए. 
इसके बीजों का चूर्ण नाक में सुंघाया जाता है। इसके बीजों का चूर्ण कड़वा, तीक्ष्ण, उत्तेवक ओर दाह 
जनक होता है| इस्के बीजों का तेल आमवात और वातरक्त के अन्दर मालिश किया जाता है। 


मजातंतु सम्बन्धी रोग जैसे गठिया, लकवा अर्दित, संधिवात इत्यादि रोगों में इसकी छाल का स्वरस 
बहुत छाभ पहुँचाता है | इसके पत्तों की तरकारी से दस्त साफ होता है । 


इसकी जड़ की छारू का क्वाथ हींग और नसक के साथ सूजन, मूत्रकृच्छ ओर पीबदार घावों को दूर 
करने के लिए, दिया जाता है | इसके वृक्ष का मोन्द त्रिछ के ते के साथ मिलाकर कान के दर्द को दूर 
करने के लिए कान में डाला जाता है । 


$ 


देशी चिकित्सक इसकी जड़ को लकवा अथवा अर्द्धाग वायु और पार्यायिक ज्वर में एक उत्तेजक 
वस्तु की तरह देते हैं । मंगी और दिस्टीरिया में भी वे इसका उपयोग करते हैं । वे लोग पक्षाघात और 
प्राचीन संधिवात में इसको एक मूल्यवान्‌ चर्मदाहक पदार्थ की तरह काम में लेते हैं । 


बम्बई में इसकी जड़ का काढ़ा चोट ओर मोच पर सेंक करने के काम में लिया जाता है | कौकण 
में इसके जंगली बुक्ष की छाल को पीसकर चित्रक की जड़, कबूतर की बिष्ठा ओर मुर्गी की बिछ्ठा के साथ 
"मिलाकर नारू के ऊपर बाँघते हैं | इसके बाग में लगे हुए. झाड़ के पर्ततों का चार तोला रस वमन लाने 
के लिए पिलछाया जाता है और इसका गोन्द गर्भधातक माना जाता है | 


हे असीम जन तताऊ >> ह+-. सका. 'समफेव्याकान) 
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इसकी ताना जड़ उत्तेजक, शान्तिदायक, भग्निवर्द्धक और मूत्र होती है । इसके फूर्लो में भी 
उत्तेजक तत्व रहते हैं । ॥॒ . 

रावर्ट्स के मतानुसार सीलोन में यह वनस्पति सर्प विष के लिए एक लोकप्रिय वस्तु समझी 
जाती है। सरप विष की चिकित्सा में इसके पत्तों को कुचल कर देंशस्थान पर लेप करते है और 
इसकी ताजा जड़, छाछ और पत्तों का दबाकर निकाला हुआ रस मूर््ा और वेह्देशी को दूर करने 
के लिए रोगी के नाक में टपकाते हैं। इसके वीर्जों को पीसकर पानी में मिलाकर आँखों में ऑजते हं और 
इसकी ताजा जड़ और छाल का काढ़ा विप को दूर करने के लिए पेट में पिछाते दें । बन्दर और दूसरे ” 
प्राणियों के काटने पर भी इसके ताजा पर्त्तों को पीस कर काटे हुए स्थान पर लेप करते हूँ । 


फ्रेंच गायना में इसकी जड़ की छाल स्वर भंग और गले की बेदना तथा स्कर्वी रोग के अन्दर काम 
में ली जाती है। यह चमंदाइक समझी जाती है और इसकी डालियों की छाल रक्तातितार नाशक मानी 
जाती है। इसके पत्तों को छुचछ कर और उनको गर्म कस्के उनका लेप अबुद के ऊपर किया जाता है | 
इसके ताजे बीज कड़वे, कसैले, विरेचक और ज्वरनाशक माने जाते हैं | 


डा० मुडीन शरीफ का कथन है कि मेने इसकी जह का स्थिट में एक्स ट्रेकट ( (४0790प70' 
8]76 ) बनाकर उसका उपयोग किया | में यह कह सकता हैँ कि मूच्छा, भ्रम मजातंतुओं की कम- 
जोरी, आँतों का आक्षेप, हिस्टीरिया और कोएवायु इत्यादि रोगों में यह बहुत ह्वी उपयोगी है | दक्षिण 
भारत के देशी चिकित्सक सहजने के फूलों को एक कामोद्दीपक वस्तु की तरह बहुत उपयोग में लेते हूँ। 
मगर मेरे अनुभव में इस कार्य के लिये ये फूछ एकदम असफल हुए हैं छालां कि मेंने इनको बहुत बड़ी 
मात्रा में सेबन करवाया था । ये फूल कुछ हलके उत्तेजक जरूर होते हैँ लकिन इनमें इतनी शक्ति नहीं 
है कि इस सम्बन्ध की बीमारियों पर ये अपना प्रभाव डाल सकें | इसकी ताजी जड़ की छाल लेप के रूप 
में त्वचा पर लगाने से एक उत्तम चर्मदाइक, फफोल। पैदा करने वाली वस्ठु है । | 


कर्नल चोपरा और देने सन्‌ १९३० में इसकी जड़ की छाल में से मोरिश्विन ( )ै(074787776 ) 
ओर मोरिज्षिनाइन ( )(0787]776 ) नामक दो उपक्षारों का पता छगाया। ये उपक्षार शरीर के 


अन्दर जाकर एफ़ीड़्रीन% के समान क्रिया करते ह। ये हृदय की उत्तेजना देते हैँ और दमे की बीमारी 
में भी लाभ पहुँचाते हैं । 


” इन दोनों उपक्षारों में से पछा मोरिज्धिन अपेक्षाकृत कम्‌ प्रभाव वाला और गतिहीन होता है | दूसरा 
उपक्षार मोरिज्ञिनाइन विशेष क्रियाशील होता है | इसके प्रभाव इस प्रकार होते हैं-..... 

(१) यह स्नेहिक शान तंतुओं ( 879709/609060 पृ ७०ए७९-०४० 
डालता है तथा हृदय और सारे शरीर 
उत्तम प्रभाव डालता है। यह रक्त 
देता है ओर रक्तवाहिनियों का सं 


ु 8 ) पर अनुकूल प्रमाव 
की कोमल मांव्पेशियों में २हनेवाले सूक्ष्म शान तंतुपर भी यह अपना 


के दबाव | (8000 ?7688770) को बढ़ाता है,हृदय को उत्तेजना 
फोचन करता है इसी प्रकार यह पतन री प्रकार यह वाह नलियों में शिविल्ता पैदा करता है नलियों में शिथिल्ता पैदा करता है 


4 एफी [ न 
ड्रीन का वर्णन इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में अमसानिया' के प्रकरण में देखें | 


रहे नवा भाग 


यह छोटी वायु नलियों में भी शिथिलता पेदा करता है तथा आन्तों की क्रिया, शक्ति और गति को कम 
करता है, खरगोश को खिलाया जाने पर यह उसके गर्भाशय को संकुचित करता है। 


(२) यह पेशाब की तादाद को थोड़ी बढ़ाता है | 


(३) यह स्नेहिक गतिशील तन्चुओं ( 997779608900 7)0७' 09788 ) पर अब- 
सादक असर डालता है | 


(४) रासायनिक ओर चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से एक्रिड़ीन के साथ इन उपक्षारों तुलना नहीं है । 


चरक ओर सुश्रुत के मतानुसार इसकी जड़ ओर बीज सर्प विष की चिकित्सा में काम आते हैं। 
भगर केस ओर महस्कर के मतानुसार सर्प विष में यह वनस्पति बिलकुल निरुपयोगी है । 


उपयोग/-- हे 


जलोदर-- सहजने की -जड़ की छालका स्व॒रस अथवा क्वाथ बना कर पिलाने से जलोदर, तिछी, 
यक्चत्त, भीतर की सूजन, पथरी इत्यादि रोगों में फायदा होता है । 


कान की पीड़ा--इसकी छाल के ताना रस को कान में डालने से कान की पीड़ा मिठ्ती है ओर 
इसके गोंद का चूर्ण कान में भुरभुराने से कान से पीब्र का बहना बन्द हो जाता है । 
मृत्रवृद्धि--इसके फूर्लों को पीसकर मिश्री मिलाकर पिलाने से मूनजद्धि होती हे | 
. शकराश्मरी--इतकी जड़ के रस को दूध में मिलाकर पिलाने से शर्कराश्मरी मिटती है और 
त्रवृद्धि होती है | 
दमा---अदरक के रस में सहजने की जड़ का रत मिल्यकर पीने से दम में बहुत छाभ शोता है | 
सृजन--इसकी जड़ को पीसकर उसका पुलटिस बाधने से सूजन उतर जाती है, मगर इससे 
वचा में बहुत दाह और वेदना होती है, यहां तक कि ऊुन्सियां भी हो जाती हैं, इसलिये इसका प्रयोग 
पमझ बूझकर करना चाहिए । 
आँतों के कीड़े--- सहजने की फली का शाक खाने से आँतों के कीड़े मर जाते हैं | 
गठिया--इसके छोटे पौधे की जड़ का क्लाथ पिलाने से पुरानी गठिया, भद्धांग और जलछोदर मिटता 


3 । इसके बीजों के यन्त्र में दबाकर निकाले हुए ते की मालिश करने से छोटे जोड़ों की सूजन और 
गठिया की वीत्र पीड़ा मिट्ती है। इसकी ताजी जड़, सरसों और अदरक को पीसकर लेप करने से 


गठिया मिठ्ती है । 
ज्वर--.इसकी सवा मासे वाजी जड़ को ओटाकर पिलाने से ठहर ठहर कर आनेवाला ज़्वर 
छूट जाता है 
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आवेश रोग--इसकी सवा मासे ताजी जड़ को औटाकर पिलाने से अपस्मार ओर स्त्रियों का 
'आवेश रोग मिट्ता है | 


मुँह के छाले-- इसकी जड़ के क्ाथ से कुल्ले करने से मुंद और गले के छाले मिट्ते हैँ । 


दाँतों का सड़ना--इसका गोंद मुँह में रखने से दोतों का सड़ना बन्द हो जाता है | 


ह. 


बाईठे--इसकी जड़ की छाछ का क्वाथ पिलाने से बाइठे मिट्ते है । 


डर 

नारू--जंगली सहजने की छाछ, चित्रक की जड़ ओर कबूतर तथा मुर्ये की विष्ठा को मिलाकर 
नारू पर लेप करने से नारू फा कीडा मर जाता है | सहजने के थीज, जड़ ओर सेंघे नमक को कांजी के 
साथ पीसकर लेप करने से नारू मिट्ता है। 


गर्भाशय का छोंड--सहजने की सवा तोले छाठ जथवा जड़ का क्वाथ पिछाने से गमशिय का 
छोड़ बाहर निकल जाता है। 


यक्षत रोग--बच्चों का लीवर या यकृत बढ़ जाने पर सहजने की जड़ का लेव करने से लाभ 
होता है | 


स्वर भज्जन--इसकी ताजा जड़ के क्लाथ से कुछे करने से गले का पड़ना या स्परभंग मिट जाता है 


गठान--गठान की सूजन बिखेरने के लिए इसके गोद का लेप किया जाता है | 


पागल कुत्ते का विप --सहजने के पत्ते, लह्ष्मन, इल्दी, नमक और थोड़ी काछीमिरच पीशकर 
पिलाने से बावले कुत्त के विष में लाभ होता है और इन सब्र चीर्जो को पीसकर काटे हुए स्थान पर लेप 
करने से उसका घाव भर जाता है | 


उद्रशूल--इसकी छाल, हींग और सोंठ इन तीनों चीजों को जल के साथ पीसकर गोलियाँ बना 


लेना चाहिए | इन गोलियों को दिन में दो तीन बार देने से पेट की बादी की पीड़ा, झूछ और आफरा 
मिटता है | 


जलोदर--सहजने की जड़ का ह्विम 


या फांद बना कर पिलाने से मूत्र वृद्धि होकर जलोदर 
मिटता है । | | 


मस्‍्तकशूल--सइजने के पत्तों के उस में काली मिस्व पीस कर सिर पर लेप करने से मस्तक 
' शूल मिट्ता है | 


पेट के कृम्ि-- सहजने के बीज और पोहकर मूछ को मिला कर देने से बच्चों के पेट के कृमि नष्ट 
शे जाते हैं । 


रतांधी-- ह 
ला सहजने की कोमल डालियों के रस में शहद मिला कर नेत्रों में टपकाने से रतौंधी 


२१५ क्‍ क्‍ ु नवाँ | 
मत्रकछ--सहजने के एक तोले गोंद को नित्य दही के साथ ७ दिन तक खाने से मू 
मिटता है | हे 
सनन्‍्तान निभ्रह--सहजने के बीजों को बारीक पीस कर गाय के घी ओर शहद में मिला कर, बत्ती 
बना कर सासिक धर्म से शुद्ध होने के पश्चात्‌ योनि में रखने से ग्मघारण की शक्ति नष्ट हो जाती है । 
ही घुटनों की पीड़ा--सहजने के बीजों को पानी में पीस कर कुनकुना करके लेप करने से घुटनों की 
पुरानी पीड़ा मिट्ती है । 
कान की सृजन--सहजने की छाल और राई को पीस कर लेप करने से कान के नीचे की सूजन 
मिठ्ती है | 


बवासीर- सहजने की जड़ की छाल ओर आक के पत्तों को पीस, कर लेप करने से बवासीर में 
' लाभ होता है 


हिच+१--- सहजने के पते और कासमद के पत्तों का यूघ बना कर पिलाने से हिचकी मिठती है । 
'. सुजली--सहजने की जड़ को पीस कर उसकी लुगदी को सरसों के तेल में सिद्ध करके उस तेल को 
हक लिश करने से खुजली मिट्ती है। 
ह दमा--सहजने के पर्ततों का यूघ बनाकर पिलाने से दमा मिटता है | 
श्लीपद--सहजने की जड़ को पीस कर गर्म-करके लेप करने से इछीपद में छाभ होता है । े 
विद्रधि--छहजने के क्वाथ में हींग ओर सेंधा निमक मिला कर प्रातःकाल नित्य पीने से विद्रधि मिय्ती 
है | साथ में इंसकी जड़ की छाल में थोड़ा सा वच्छनाग मिछा कर उसका लेप भी करना चाहिये | 
खाज खुजली--महर्षि चरक का कथन है कि सहजनें को तेल में घोटकर मालिश करने से खाज, 
खुजली, कुछ्ठ और सूजन सिटती है | 


कर्णशुल-इसके गोन्द को तिलों के तेल में मिल्लाकर गर्स करके काम में टपकाने से कर्णशूछ मिट्ता 
है | इसकी जड़ का रस, सेंघा नमक, शहृदद और तेल को गर्म करके कान में टपकाने से भी कर्ण- 
शूछ मिटठता है । । 


नेत्र रोग--इसके पंत्तों के रस से नेत्नों को तपाने से नेत्र रोग मिटते हैं । 
पथरौ--संहजने की जड़ का कुनकुना क्वाथ पिलाने से कुछ दिनों में पथरी गछ जाती है। 


अपचन--सहजना, देवदार और कौजी को साथ पीसकर सशुनगुना लेप करने से ढुःस्साध्य अपचन 
मिठ्ती है । | 


अन्तरविंद्रधि--सहजने की जड़ के रस में शहद मिलाकर पिलाने से अन्तर्विद्रधि मिट जाती है। 


_वल्नीषधि चन्द्रोद्य २१४६ 
दाढ़ का दुखना--सहजने का गोन्द मुँह में रखने से दाढ़ दुखना फौरन बन्द होता है । 


मात्रा-इसकी ताजा जड़ की छाल की मात्रा चार माशे से आठ माशे त्तक होती है | इसके अके 
की मात्रा दो से चार ड्राम तक और इसकी फ्रांट की मात्रा एक आंत से दो भींठ तक होती है | 


चनावटें-- 


सहजने का अक-सहजमे की जड़ की ताजी छाल ५० तोला, संतरे की यूख्ी छाछ ५० तोला, 
जायफछ का चूर्ण १॥ तोलय, शराब (९० प्रतिशत) १ गैलन और पानी २ पिण्ट इन सब्र चीजों का' 
का भफुके से इलकी आँच पर अर्क निकाल लेना चाहिए । इस अक॑ की मात्रा दो से चार ड्राम तक है| 
यह अर्क उत्तेजक होता है | 


सहजतने की फॉांट--सहजने की ताजा कछुटी हुई छाछ १ आठ, कुटी हुई राई १ अस, खौलता 
हुआ पानी १ पाइंट, इन सबको दो घण्टे तक बन्द बरतन में रखकर छान लेना चाहिए ओर इसमें उप- 
रोक्त अर्क भी १ आस मिला देना चाहिए | इस फाण्ट की मात्रा १ आंत से २ अस तक होती है | यह 
फाण्ट भी एक मूल्यवान्‌ उत्तेजक वस्तु है। ह 
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सहजने का पाक--सहजने का गेंद पाव भर लेकर उसे घी में तल लेना चाहिये । फिर गेहूँ का आया ॥६७ 
आधा सेर लेकर आघा सेर घी में भून लेना चाहिए | फिर गुड़ आधा सेर और सूंठ चार तोला पीस कर 
सब को मिला कर लड्डू बॉध लेता चाहिए | इन लड्डुओं का सेवन करने से गरम वायु, सर्दवायु, फूलनी 
वायु, उरू स्तम्भ, ग्रप्नती इस्यादि रोग मिस्ते हैं । 


नै; उम्राप्त # 


